 कामरेह फ्लेक राय 
,... की सेवा में-- 
जो वर्षों से, क्रान्तिवादी आन्दोलनों 
में भाग ले रहीं हैं ओर जिन्होंने 
: श्रपना जीवन कामरेड राय के 
. साथ हिन्दोस्तानी क्रान्ति 
के लिये उत्सर्ग 
कर दिया 


है | 
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“ग्रोमानवेन्द्रनाथ राय”? पं० जवाहरछालछ नेहरू के शब्दों में 
“बत्तमान युग में द्विन्दोस्तान के सब से बढ़े साइसो ओर योग्य सपूतों में 
हैं? । यूरोप ओर अमेरिका के शोषित वर्गों ने उन्हें इस ज़माने का सर्वश्रेष्ट 
क्रान्तिवादी कबूल किया है, जिमके हनकछाबी काय्यों का दायरा सिर्फ 
हिन्दोसतान में ही सीमित न रहा । घद्ठ तीन तीन महाप्रदेशोॉ--एशिया, 
यूरोप ओर अमेरिका में फेला हुआ है। मैक्सिको, रूस और चीन को 
अन-क्रान्ति में श्री राय का कितना महत्वपूर्ण हाथ रहा है, यह प्रत्येक 
राजनीति के विद्यार्थो को माछम है। क्रान्ति के आधार्य लेनिन के 
साथ कंधा में. कंधा मिका कर रूसी-करान्ति को सफल बनाने में 
उनका महत्वपूर्ण हाथ था। संसार के कम्य निम्ट-आन्दोलन को ज़ोरदार 
बनाने में उन्होंने प्रमुख भाग लछिया। लेनिन, ट्राट्ल्की ओर स्टालछिन के 
साथ उन्होंने कम्यनिल्‍्ट इन्टरनेशनछ की नींव ढाछी | यह कहना अत्युक्ति 
न होगा कि आधुनिक समय तो क्या, पिछले तवारीखों को देखने से भी 
कोई ऐसा मदापुरुष नज़र नहीं आता जिसे कामरेड राय के समान 
होन-तीन क्रान्तियों का व्यक्तिगत अनुभव हो । इस खयाल से इनकछाबी 
सजरुधे में थे आज एकता हैं। यह उनके दुश्मनों ने भी स्वीकार 
किया है ओर थे मानते हैं कि कामरेड राय आज संसार के कुछ हने-गिने 
विद्वानों में पुक्त हैं। ऐसे मद्दापुरुष को जीघनी का हिन्दी में न होना एक 
बढ़ी कमी थो । 


( १7) 9) 
यह कितने खेद का विषय है कि हमें प्रगतिशील राजनेतिक विषयों 
के लिये अरूरेजी भाषा की शरण लेनो होती है । ऋान्‍न्तिकारो आन्दोछन 
के समर्थकों को इस ओर भी ध्यान देना द्वोगा । जनता को उसकी भाषा 
में हमें राजनेतिक-सा हित्य देना है । जन-आन्दोलन की स्वस्थ प्रगति के 
लिये यह सबाल इतना मद्दत्वपूण है कि उसकी ओर हम आंख मु'द 
नहीं सकते । 


यह पुस्तक कोई साहित्य की वस्तु नहीं। में साहित्यिक हूँ भी 
नहीं । यदह्द पुस्तक उनके लिये लिखी गई है जिन्हें साहित्य के घिषय में 
कुछ सोचने की फुसत भी नहीं है । ऐसे समय में जब मारा देश एक 
भयानक इनक॒ुछाबी, कश्मकश के बीच गुज़र रहा है, क्रान्तिकारी मद्ठा- 
पुरुषों की जीवनियां ध्म में साइस का संचार करतो हैं, हमें ठोक राष्द 
दिखाती हैं । आधश्यक है कि ऐसी पुस्तकें जनता तक पहुंव सकें । 
कलतः पुस्तक बिलकुल चलती-फिरतो भाषा में लिखो गई है । जहां 
तक भी दो सका हे सरल शब्दों का उपयोग किया गया है। हां, यह 
जुरूर है कि जहां-तद्दां अम्रेजी के शब्द--जेसे 'कम्यनिल्ट ईन्टरनंशनल! 
वबुजञु आ', वर्गरइ--ज्यों के तयों रख दिये गये हैं। मेरी समझ में 
ऐसे शब्द इतने प्रचलित हो गये हैं कि उनके लिये हिन्दी के नये शब्द 
बनाना शायद ओर भो कठोर हो जायेगा । 
यह सच है कि कामरेड राय की यह जीवनी लंक्षिप्त हो नहीं, अधूरी 
है। उनके क्रान्तिवादी कार्य्यों का ध्योरा सिन्‍न-भिन्‍न मद्दाप्रदेशों में 
इस कदर फेला हुआ है कि इस छोटी पुल्तक में उसे ममोड़ कर नहीं रकक्‍खा 
जा सकता । ओर तो ओर उनके कार्य्यों का बड़ा द्विहसा पोशीदे ढंग से 
झुपचाप क्रान्तिक्वारों आन्दोलन को तीघ करने में घोता हे जो जनता के 
सामने आ न सका ओर न अभी आना युक्ति-संगत ही होगा । 
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झुरू में इरादा यह था कि राय के सिद्धान्त तथा अन्य राजनेतिक 
संस्थाओं से उनके सम्बन्ध के बारे में तफ्सलील से छिखा जाय । किन 
जगह की कमी के कारण यहद्द नहीं हो सका । 


कितनोंका ऐसा मत हे कि दिन्दोस्तान को मुक्ति का राह्द राइसट नीति 
में है। इस पर में अभी बहस नहीं करूगा। किन्तु इतना तो कहूँसा 
अवश्य कि यदि कामरेट्ट राय के क्रान्तिकारी तज़रबों से हिन्दोस्तान ने 
फायदा नहीं उठाया तो वह अभागा है। इमें इस सद्ान व्यक्ति के जोन 
के उथल-पुथल को गोर से देखना है। इस ओर यदि मेरी पुस्तक ने 
पाठकों का कुछ भो छधयान आकृष्ट किया उनमें कुछ ओर अधिक जानने 
की दिलचलपी पंदा की, तो में अपने को सफलछ समझ्‌ंगा । 


पुस्तक में कई जगह भयानक अशुद्धियां रह गई हैं। इसका कारण 
प्रकाशन की जल्दीबाजी है । मुझे इसका अप सोस है । 


चन्द्रभवन, 
पटोरी, दरभंगा तिवेदी परमानन्द 
नवम्बर, १९३८ 


बालक नरेन्द्र -, 


रून १८५७ में हिन्दोस्तान सामन्तशाही ने ब्रिटिश साम्राज्य- 
वाद क विरुद्ध ज़बरदस्त लोहा लिया था। क़ोमियत के नाम पर वे 
हिन्दोस्तान से विदेशों हुकूमत का अन्त कर देना चाहते थे । ऐसा नहीं 
हो सका। अड्जरेज़ी साम्राज्यशाही ने उस प्रसिद्ध “सिपाही विद्रोह” 
को कुचल डांछा । उस समय से आजतक यह अभागा देश पराधीन है । 

साम्राज्यशाही ने इस स्वर्ण-भूमि को अपने अधिकार में रखने 
में, इसके धेन को चूस कर इसे कंगाल बनाने में, इसे हर 
प्रकार से छाचार ओर कमज़ोर बना देने में जिन वरीक़ों को 
अखितियार किया है, वेसी बबर, हृशंस ओर ज़ालिम नीति का नमूना 
इतिहास में कम मिलता है। धीरे धीरे जनता संभलने छगी। उसमें 
ज्ञागृति के भाव उदय होने लगे । पिछली शाताब्दी के अन्त में तो 
हिन्दोस्तानी राष्ट्रीवा ओर अइ्टरेज़ी साम्राज्यशाही के बीच संघर्ष 
का घुंधल्ला चित्र प्रकट होने छगा । विदेशी हुकूमत के खिलाफ़ क्रान्ति 
की चिनगारियां इकट्टी होने छगीं। 


_ जन्म और बचपन |] ः 
... नरेन्द्र उन्हीं चिनगारियों में से एक था। उसका जन्‍म उन्हीं 
. संघ के दिनों में हुआ था । 

कोन जानता था कि यही नरेन्‍्द्रनाथ भट्टाचार्य आगे चलकर 
विश्व-क्रान्ति के सब से बड़े नेता लेनिन और ट्राद्सको ओर स्टालिन 
के साथी एम, एन, राय, के नाम से प्रसिद्ध होगा, जिसकी आवाज़ 
हिन्दोस्तान तक ही सीमित नहीं रहेगो। ओर, वह मेक्सिको, रूस, 
जमंनो, चीन इत्यादि देशों के क्रान्तिकारी आन्दोलनों के मुख्य 
_करणधारों में गिना जायगा ? 
द ५८ प्र )< 

नरेन्द्रनाथ भट्टाचाय्यं उच्च बंगालो-श्राह्मण कुल में पेदा हुए थे । 
उनका जन्‍म कलकत्ते के निकट २४-परगना जिले में, सन्‌ १८६२ ई० 
में, हुआ था। इनके पिता तथा पूर्वजों का मकान मिदनापुर 
जिले में था । इनके परिवार-वाले बहुत बड़े धार्मिक थे और एक 
प्रसिद्ध मन्दिर के पुजारी थे । 
- - आस-पास के गांवों में वह मन्दिर बहुत ही पुराना और प्रसिद्ध 
था। प्रचत्षित कथा यों है कि उस देवी की मूर्ति को, जो आज भी 
मन्दिर में मोजूद है, श्रीहनुमान जी लंका से वहां छाये थे। उस 
मूर्ति की पूजा ख़ुद रामचन्द्र जी ने रावण पर विजय पाने के पश्चात 
की थी । फिर वह मन्दिर मशहूर क्‍यों न हो ? 
... मन्दिर की कुछ ज़मीन थी जिससे इनके परिवार वाले अपना 
भरण-पोषण करते थे । परिवार के लिये उतनी ज़मीन यथेष्ट न थी । 
वे नि्धनता की ज़िन्दगी व्यतीत कर रहे थे। इन्हीं सब कारणों से 
३५ ः 


[ क्रान्तिकारी मनोवति 


नरेन्द्र के पिता अपना पेतक स्थान छोड़कर २४-परगना के एक गांव 
में जा बसे । और वहीं पर हाई-स्कूल में संस्कृत के अध्यापक के पद 
पर बहुत दिनों तक रहे । 

नरेन्द्र उन दिनों अपने गांव के स्कूल में पढ़ते थे । अपने सह- 
पाठियों में वे बढ़े तेज़ थे ओर खासियत यह थी कि वे किसी भो 
विषय पर अच्छे प्रकार तक॑ कर सकते थे। बचपन में ही उन्हें धम्म- 
सुधार आन्दोलनों से दिलचस्पी हुईं। वे उसी समय से धर्म के 
रूढ़ि-वादी भावों से चिढ़े रहते थे। वे पुराने धार्मिक ख़यालों में 
परिवतन चाहते थे । 

उन दिनों बंगाल में धम-सुधार आन्दोलन जारी था। स्वामी 
रामतीथ ओर दयानन्द हो चुके थे। विवेकानन्द ने सबों में एक नई 
जान फूंक दी थी। इन आन्दोलनों का नरेन्द्र पर कुछ ऐसा असर 
हुआ कि वे मूर्ति-पूज्ा से घृणा करने लगे । किन्तु घृणा कर के ही 
वे चुपचाप बेठ जाने वाले नहीं थे। रात में अपने साथियों की 
टोली बनाकर वे मन्दिरों में जाते ओर चुपचाप मूर्तियों को ग़ायब- 
करके फेंक देते । उन दिनों उनका यही काम था । हे 

नरेन्द्र के दिल में जो बात बठ जाती उसे बिना पूरा किये 
उन्हें चेन नहीं मिल्ता। मूर्ति में यदि उन्हें विधास नहीं तो वे उसे 
रहने नहीं देंगे। अपने सुनिश्चित मत पर ओरों की. परवा न करके भी 
क्ायम रहने की उन्हें ज़िद थी । यह क्रान्तिकारी प्रवृलि उनसें बचपन 
से ही मोजूद थी। 

उन्हीं दिनों का एक बड़ा दिलचस्प किस्सा हे । एक दिन अपने 


रे 


एक दिलचस्प घटना ] 


एक साथी से मूर्ति तोड़ने के विषय में उनको बहुत तक हुआ । मन्दिर 
में एक मिट्टी का कलश रक्‍्खा था । उनके.साथी ने नरेन्द्र को चुनोती 
दी कि यदि उन्हें मूर्तियों के प्रभाव में विश्वास न हो, तो वे अपने परों 
से उस पवित्र कलश को तोड़ तो दें। उस साथी का विश्वास था कि 
ऐसा करने से ईश्वर की ओर से नरेन्द्र को दण्ड मिलेगा । 

नरेन्द्र को अपने तक पर यक्नीन था। अपने साथी की घुनोती 
उन्होंने क़बूल की ओर उस कलश को तोड़ दिया । उस दिन वे नये 
जूते पहने हुए थे, जिससे उनका पेर कट गया। पेर करा वह छोटा 
फोड़ा बढड़ा-सा घाव हो गया। उनके साथियों ने उसे ही ईश्वर का 
दण्ड समझा । नरेन्द्र के जीवन में यह पहला 5छांजापवों (्रड 
( धार्मिक-संकट ) था । इस विषय पर उन्होंने खूब सोचा ओर अन्त 
में इस नतीजे पर पहुंचे कि घाव का कारण नया जूता था--ईश्वरीय 
कोप नहीं । 

इस छोटी सी घटना में हम नरेन्द्र का भविष्य पढ़ सकते हैं । 
बचपन से ही वे तक को धार्मिक खयालों से ऊँचा स्थान देते थे । जिस 
चीज़ को ठीक समझ लेते, उसके लिये वे सब कुछ करने को तेयार 
रहते। वे बागी बन सकते थे ओर पड़यन्त्रकारी भी। आराम से बेठना 
उनके खभाव के विपरीत था। सचमुच वे बचपन से क्रान्तिकारी थे । 

स्कूल को पूरो पढ़ाई ख़त्म मी न होने पाई थी कि वे राजनेतिक 
आन्दोलनों में भाग लेने छगे । बंग-भंग ओर स्वदेशी आन्दोलन ने 
उनकी पढ़ाई में हस्तक्षेप किया। अपना स्कूल छोड़कर वे प्रसिद्ध 
नेता श्री अरविन्द घोष के राष्ट्रीय-विश्वविद्यालय ( [१४(०7८) 
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| हरिकुमार चक्रवर्ती 


(7रंए्टाआं ) में शामिल हुए और वहीं ऑनस के साथ ग्रे जुण्ट 
भी हुए । ह 

राजनेतिक कार्य्यों में छव जाने के कारण उनका अध्ययन आगे 
जारी न रह सका। शोघ्र ही अपने कई साथियों के साथ 'युगान्तर 
दुल' नामक एक प्रसिद्ध विषर॒ववादी संस्था में, अपने अनेक साथियों 
के साथ वे शामिल हो गये । उनके प्रत्येक साथोने आगे चल कर 
कांग्रेस आन्दोलन में बहुत बड़ा भाग लिया। उसी गांव के उनके 
एक अन्‍्तरंग मित्र तथा सम्बन्धी, श्री हरिकुमार चक्रवर्ती सन्‌ 
१६३०-३९ के सत्याग्रह-युद्ध के समय बंगाल प्रान्तीय कांग्रे स-कमेटी 
के सेक्रेटरी थे। आज कई साल से वे बंगाल आडिनेन्स के काले 
कानून के शिकार बन कर, बिना किसी कृसूर ओर मुक़दमे के, नज़र- 
बन्द हैं | # 


& श्रो हरिकुमार चक्रवर्सी पिछले आन्दोलन के समय बंगाल-आईिनेन्स 
में गिरफ्तार किये गये थे । अभी अप्रेछ (१९३८) मद्दीने में वे मुक्त किये गये 
हैं। कामरेड राय उसी मद्दीने में कलकत्ता गये हुए थे और श्री चक्रवर्ती से 
करीब २५ साछ के बाद ये इस मोके पर अपने गांव में मिले थे । 


घंग-भंग- 


छुँस समय बंगाल में ही नहीं बल्कि सारे हिन्दोस्तान में, विदेशी 
हुकूमत के विरुद्ध असन्तोष की आग फेल रही थी। इसका कारण था 
विदेशी पूंजीवाद ओर उसके फलस्वरूप जनता की बढ़तो हुई ग़रीबी । 
गुलामी के विषेले नतीजों से छोग वाक़िफ़ हो रहे थे । उनमें जागृति 
फेल रही थी । यह सच है कि इस बढ़ती हुईं जाग्रति के घेरे में सिर्फ 
मध्यम श्रेणी के लोग ही थे किन्तु इसी राष्ट्रीय जागृति के गभ में 
आने-वाली भारतीय राष्ट्रीय-क्रान्ति की बुनियाद थी । यह साम्राज्य- 
झांही के लिये खतरे की घंटी थी। हुकूमत ने इस जाग्रति को 
कुचलना चाहा । छार्ड करन ने इसका बोड़ा उठाया । 
अनेकों ऐसे कानून बनाये गये जो हिन्दोस्तानियों के आत्मसस्मान 
के सवंधा बिपरीत थे और जिनमें गोरे-काले के भेद और व्यापार 
नीति की विषमता को महत्व दिया गया था। खुद वायसराय ने कई 
बार एछान किया कि “हिन्दोस्तानी आदमी किसी भी ऊंचे ओहदे 
के योग्य नहीं हो सकता |” इसके अछावा यूनिवर्सिटी एक्ट बना कर 
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| सदेशी भ्रान्दोलनन 


लोगों के दिल पर ओर चोट पहुँचाई गई। विश्वविद्यालयों की शिक्षा का 
बागडोर हुकूमत ने अपने हाथ में ले लिया । विद्यार्थियों को राजनीति 
से कतई अलग रखने की कोशिश होने छूगी । यहां तक कि जुल्सों 
ओर सभाओं में भाग लेने वाले विद्यार्थी निकाल दिये जाने लगे । 

इस प्रकार से बंगालियों की जागृति को कुचलने का प्रयत्न होने 
लगा । किन्तु 'मज़ बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की ।” जनता में ओर 
भी असन्‍्तोष बढ़ा । कजंन हिन्दोस्तानियों की महत्वा-कांक्षाओं 
को जितना ही अधिक दबाना चाहता था, आन्दोलन उतना ही आगे 
बढ़ रहा था । 

१६०५० में कजन ने सावजनिक मत के प्रतिकूल बंगाल प्रान्त 
को दो टुकड़ों में विभक्त कर दिया। इसके ख़िलाफ़ सारे प्रान्त में 
शक्तिशाली आन्दोलन खड़ा हो गया। इस बंग-मभंग ने बंगाल के 
कोने कोने में आग छगा दी । चोट खाई हुई सर्पिणी के समान बंग- 
भूमि फन काढ़ कर खड़ी हो गई । बड़े जोरों का खदेशी आन्दोलन 
चल पड़ा । घर घर वन्देमातरम्‌ का गाना होने छगा। ऐसी लपट 
उठी कि माल्यूम होने छगा कि अछ्गरेज़ी राज उस आग में भस्म 
हो जायगा । सारे प्रान्त में हड़ताल, प्रदशन ओर प्रचार का 
वेग था । हि. 
आन्दोलन का प्रोग्राम था--(१) स्वदेशी का प्रचार, (२) विलायतो 
वस्तु का बायकाट तथा (३) राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार । आन्दोलन का 
असर प्रान्त तक ही सोमित न रहा । सारे देश में इसकी चिनगारियां 
उड़ीं। अखिल मारतीय कांग्रेस के बनारस वाले अधिवेशन ने 


ह 


काले क़ानून ] 


बंग-भंग का सख्त विरोध किया। नतीजा यह हुआ कि हर 
प्रान्त में हुकूमत के विरुद्ध किसी न किसी रूप में आन्दोलन खड़ा 
होगया । 

इधर गवोन्मत्‌ साम्राज्यशाही अपनी पूरी शक्ति से आन्दोलन 
का अन्त कर देने पर आमादा थी। तरह तरह के काले क़ानून जारी 
किये गये | हर प्रकार के आन्दोलन पर रोक लगा दी गई | ४८७४७ 
[2००००४ /५८४ (अख़बार-क़ानून) 5०१0४०प७ (८८४०४ सम्बन्धी 
4८६ (राजद्रोहात्मक सभाओं का कानून), 72८55 /५८६ (प्रेस-एक्ट), 
(तागांगने (बच /पाटावेत्र८ा /८६ ( क्रिमिनल-ला-एमेण्डमेन्ट 
एक्ट ) आदि बना कर जनता की आवाज़ बन्द की गई। उमड़तो हुई 
बंगाल की जागृति का बल तोड़ने के लिये प्राण-पण से चेष्टा होने लगी । 
लोकप्रिय आन्दोलन को मिटाने के लिये चारो ओर से क़ानूनी दीवारें 
खड़ी की गईं। फल यह हुआ कि आन्दोलन ने पोशीदा रूप अख्तियार 
कर लिया । साम्राज्यशाही का अन्त करने के लिये नोजवानों ने कमर 
बांध ठी । वे सशब्भ-क्रान्ति की तेयारियां करने छगे। जगह जगह 
विषुववादी गुप्त समितियां कायम होने लगीं। आतड्डुवाद तथा राज- 
नेतिक डकेतियों का बाज़ार गम हो गया। कई स्थान पर भीषण 
बमकाण्ड हुए | खुदीराम बोस दो अड्रेज़ों को मारने के अभियोग 
में पकड़ा गया । उसे फांसी को सज्ञा हुईं। जनता ने उसे शहोद 
समझा । इस प्रकार बड़े बड़े अफ़सर बम ओर पिस्तोल के घाट उतार 
दिये गये । राजनतिक परिस्थिति गम्भीर हो चली । गुप्त-समितियों 
का ज़ोर बढ़ा । 
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[ लोकमान्य तिलक 


उन्हीं गुप्त विप्रववादो संस्थाओं में 'युगान्तर' भी एक था जिसके 
नरेन्द्र एक ज़िम्मेदार सदस्य थे। अपनी संस्था में नरेन्द्र बड़े तेजस्वी 
ओर लगन के नवयुवक थे। कहते हैं कि बढ़े से बढ़े विकेट ओर 
खतरनाक काय्य भी नरेन्द्र आसानी से कर लेते । 

हां, यह मौजूदा देश की गरम आबोहवा बंगाल तक ही सीमित न 
रही । सारे भारतवष में बेचेनी ओर असन्‍्तोष की ज्वाला धधक रही 
थी। नरम-दल के नेताओं के पेर उखड़ रहे थे । नोजवान उम्रवादी 
विचारों की ओर अग्रसर हो रहे थे। माण्डले जेल में बन्द लोकमान्य 
तिलक और सावरकर अधिक लोकप्रिय थे। महाराष्ट्र, पंजाब, युक्त- 
प्रान्त इत्यादि में भी विष्रुववादी गुप्त समितियां संगठित होने लगी 
थीं। 


युगान्तर -- 


*खुतान्तर' विष्ुववादियों का मुख्य पत्र था। अरबिन्द घोष 
के भाई श्रो वारीन्द्र इसे निकालते थे। इसकी लोक-प्रियता इतनी 
अधिक बढ़ी कि इसको खपत ५६,००० प्रतियों से भी अधिक हो 
गई थो। यह खुलेआम क्रान्ति का प्रचार कर रहा था। नये बनाये 
गये काले क़ानूनों को चोट से उसे १६०८ में बन्द हो जाना पड़ा । 

'युगान्तर' बंगाल के एक गुप्त विष्वुववादी संस्था का भी नाम 
था। यह संस्था बड़ी ताक़तवर और सुसंगठित थी। प्रान्त भर में 
जगह जगह इसकी शाखाएं थीं। उसके नेता वीरवर यतीन्द्रनाथ 
मुखर्जी थे जो अड्गरेज़ सिपाहियों के साथ खुली लड़ाई में गोलियों 
के शिकार हुए। नरेन्द्र इसी संस्था के सदस्य थे । कुछ लोगों का 
कहना-है कि वे अनुशीलन-समिति के सदस्य थे। किन्तु यह बात 
ग़लत है। 

कहते हैं कि जिस दम वे युगान्तर में शामिल हुए थे, उनको 
उम्र मुश्किल से १४ साल की थी। फिर भी उनका उत्साह ओर 


५१० 


| खाना-बदोशी 


लगन देखकर हर कोई दंग था। युगान्तर के एक प्रसिद्ध नेता ने 
नरेन्द्र के सम्बन्ध में नीची लिखी बातें एक बार कही थीं:--- 
“नरेन्द्र से हमछोगों की कुछ राजनतिक विषयों पर बातें 
हुईं। इसके बाद ही उसने अपने को देश को आज़ादी के लिये 
सोंप दिया और कसम खाकर एलान किया कि हिन्दोस्तान को 
स्वतंत्र बनाने में में अपना सब कुछ न्‍्योछावर कर दूँगा और अस- 
म्मव को भी सम्भव बना दूँगा। नरेन्द्र हमलोगों के दल में शामिल 
हुआ ओर हमारे आन्दोलन के लिये बहुत ही योग्य साबित हुआ। 
उसमें ऐसे ऐसे अर्ुद गुण वतंमान थे जो बिरले ही किसी बढ़े 
नेता में भी होते हैं ।” 
पहली बार १६०७ ई० में नरेन्द्र अपने गांव के रेलवे स्टेशन को 
ल्यटने के जुर्म में गिरफ्तार हुए। उनके ऊपर दोष यह लगाया गया 
था कि “अपनी क्रान्तिवादी योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिये 
उन्होंने रेलवे-स्टेशन के रुपये छूटे ।” लोकमान्य तिलक के उस मशहूर 
मुक़दमे के बाद हिन्दोस्तान में यह राजद्रोह का पहला मुक़द्दमा था। 
बालक को इतने भोषण अपराध में पाकर लोग सन्नाटे में थे । किन्तु 
नरेन्द्र बेदाग छूट गये । कारण यह था कि मेजिस्ट्रेट को यह विश्वास 
नहीं हो सका कि वेसी कच्ची उम्र ( १४ साल ) में भी कोई ऐसा कर 
सकेगा । " 
मुक़दमे से रिहाई के बाद भी उन्हें चेन न मिला। पुलिस हर 
' समय डनके पीछे लगी रहती । किसी भी राजन तिक जुम॑ में सन्देह 
होने पर उनको गिरफ्तारी हो जातो । फल यह हुआ कि उन्हें सदा के 
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हवड़ा पड़यन्त्र केस ] 


लिये अपना घर छोड़ देना पड़ा । आज यहां, कल वहां--इस ख़ाना- 
बदोशी की हालत में वे कई बार क्रान्तिकारी जु्मो में गिरफ्तार हुए 
ओर सबूत की कमी के कारण बार बार छूटते भी गये । फिर भी वे 
हर समय अपने काम में मशगूल रहते | रात-दिन अपने क्रान्तिवादी 
प्रोम्राम को कार्य्यान्वित करने की फ़िक्र रहती। “हिन्दोस्तान केसे 
आज़ाद होगा ९”--एक हो प्रश्न उनके सन्मुख था। इसके लिये 
नरेन्द्र ने पिता-माता का दुलार, बन्धु-बान्धवों को मुहब्बत तथा घर 
को सुख-शान्ति को सदा के लिये तिलाखली दे दी । 

सन्‌ १६१० में सरकार की ओर से “हवड़ा पड़यन्न्न केस” 
चलाया गया जिसमें ५० चुने चुने नवयुवक गिरफ्तार किये गये थे । 
उन सबों पर राजद्रोह ( १२७ ए --[0० ७०४८८ छथा' 8848६ (2 
[(णष्ठ ) का मुकदमा चछा । अभियोग यह था कि भारतवष में 
विप्रुव-सम्बन्धी प्लेन कार्य्यान्वित करने तथा उसके लिये आवश्यक 
फण्ड इकट्ठा करने के लिये इन लोगों ने कलकत्ते के आसपास विघाटी, 
रायता, मोरेहाछ, नेतरा ओर हुछुदवारी नामक स्थानों में डकेतियां 
डाली हैं। मुक़द्यमा १६०८ के क्रिमिनल-लछा-अमेण्डमेन्ट एक्ट १४ 
( (गांगवों (8७ /ालातवातरला ४८ (४) के अनुसार 
स्पेशल बेंच के मातहत चल रहा था। इस मुकदमे में श्री सुरेशचन्द्र 
ययुगान्तर' के प्रसिद्ध क्रान्तिकारी नेता श्री यतीन्द्रनाथ मुखर्जी तथा 
श्री मजुमदार भी अभियुक्त थे। मुक़द्दमे का फेसछा १६११ के अप्रेल 
सें हुआ जिसमें सिफ छः क़सूरवार समझे गये। नरेन्द्र २० महीने 
जेल में ७००८० ४४४ केदी की हालत में रहकर रिहा हुए । 


श्र 


[ जेल्ल की सख्तियां 


उन दिनों का जेल आज से बिलकुल मिन्न था। आज तो कुछ 
थोड़ो थोड़ी सुविधायें प्राप्त भी हैं। वीर शहीद श्री यतीन्द्रनाथ दास की 
कुरबानी तथा बढ़ते हुए जन-आन्दोलन का फल है कि आज राज- 
नेतिक केदियों के साथ व्यवहार में कुछ अन्तर आया है । आज वे 
कुछ खतंत्रता से सांस ले सकते हैं । किन्तु उन दिनों तो जेल खासा 
नरक था। केदियों के साथ जानवरों से भी बदतर सल्क होता था । 
राजनेतिक केदियों पर तो इतनी भीषण सख्तियां होती थीं कि 
सोचने से भी दिल घबड़ा उठता है । कितने तो इन सख्तियों से ऊब 
कर आत्महत्या कर बेठते थे ओर कितने जेल की यातनाओं से पागल 
हो जाते थे । खदेशी आन्दोलन के समय के राजनेतिक केदियों की 
लिखी कतिपय पुस्तकों में उस समय की भयानक स्थिति का चित्रण 
मिलता है कहने का तात्पय्य॑ यह है कि उस समय की जेल-यात्रा आज 
की भांति आसान न थी। इसी हवड़ा षड़यन्त्र केस के तीन केदी 
जेल के जुल्मों से घबड़ाकर पागल हो गये थे । 

नरेन्द्र भी इन भीषण सख्तियों के शिकार थे। बीस महीनों में 
€ माह तो उन्हें 50॥।97ए7 ८077727०7£ (जेल की एकान्त काल- 
कोटरी ) में बिताने पड़े । इन्हीं दिनों न माल्कम क्‍यों, उनके हृदय में 
धार्मिक ओर 779»/८ (रहस्यवादी) प्रव्वतियां जाग उठीं । उस ज़माने 
के क्रान्तिकारियों में यह एक ख़ास बात थी । सर्वेश्री अरविन्द घोष, 
रास विहारी, राजा महेन्द्र प्रताप, पुलिन विहारी, यतीन्द्रनाथ मुखर्जी, 
अवध विहारी, सावरकर बन्धु इत्यादि सभी बड़े बढ़े विष्नुववादी 
नेताओं पर, जिनकी कुरबानियों ने हिन्दोस्तान को गहरो नींद से 
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सन्‍्यासी नरेन्द्र ] 


जगा दिया था, धर्म का गहरा छाप था। मारम होता है कि धार्मिक 
शिक्षाओं से ही उन्हें अपने राजनेतिक विचारों में उत्साह मिला 
था, किन्तु उनमें से बहुतों ने पीछे राजनीति को बिलकुल किनारे कर 
दिया । आज यदि कुछ थोड़े से नेता राजनीति में भाग ले भी रहे हैं 
तो उनकी राजनीति मज़हबी ख्यालों से रंगी रहती है । इस विषय में 
हम आज खुशकिस्मत हैं कि हमारे राजनेतिक आन्दोलनों से धर्म 
का पचड़ा दिनदिन अछग होता जा रहा है। राजनतिक खतंत्रता 
की दीवार किसी एक ख़ास मज़हबी बुनियाद पर नहीं खड़ी हो 
सकती । 

नरेन्द्र जेल में धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करने लगे थे। धम 
की बड़ी बड़ी पुस्तकें उन्होंने पढ़ डाली थीं। साथ साथ योगाभ्यास 
भी करने लगे थे। जेल से छूटते ही उन्होंने संन्यासो बनने का निश्चय 
किया । भिन्न भिन्न मत के साधु-महात्माओं से वे मिले और अन्त 
में रामकृष्ण-मिशन में शामिल हो गये। कुछ दिनों के बाद वे 
मुशिदाबाद के अनाथालय में काम करने के लिये, मिशन की ओर से 
मेज दिये गये । 

वहां उन्हें शान्ति न मिल सको। वे सदा किसो वस्तु के 
चिन्तन में डूबे रहते। वहां का समाज उनके अनुकूल नहीं था। 
आश्रम के दान-पुण्य के ढकोसलों के वायुमण्डल में (॥॥/9०८7४पं८ब। 
ां।087727९ ० ८था५9 ) वे ऊब-से गये । ज्यादा दिन ठहरना 
उनके लिये स्वंथा असम्भव हो गया। एकदिन वे एकाएक उठे और 
पेदल ही कलकत्ते के लिये रवाना हो गये । 
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[ द्विविधा 


रास्ते में उन्हें सेकड़ों गांवों से गुज़रना पड़ा। पहली बार 
उन्होंने गांवों की ग़रीबी देखी । किसानों की दर्दनाक निर्धनता से 
वाक़िफ़ हुए । कहते हैं कि किसानों की इस भीषण दुरवस्था का 
उनपर गहरा असर पड़ा ओर वे फिर से राजनीति में आने की बात 
सोचने लगे । 
धमं या देश की खतंत्रता ?--उनके सामने यही प्रश्न था। उनके 
दिल में इन दो विचार धाराओं के बीच भयानक संघर्ष चल रहा 
था। वे कोन सा रास्ता अखि्तियार करें, इसी सवाल से वे परेशान 
थे । बड़े बड़े धामिक पुरुषों ओर संस्थाओं से जान-पहचान तथा 
निकट सम्बन्ध होने के कारण उनमें 52०००४८४७४१ ( युक्तिवाद ) # 
जग पड़ी थी । इधर मातृभूमि की पराधोनता और जनता की 
निर्धनता खटकती थी। घर-द्वार ओर भाई-बहिन का मोह तो वह 
छोड़ ही चुके थे । 
अपने सनन्‍्मुख उपस्थित इन परस्पर-विरोधी विचारों को सुल- 
झाने का प्रयत्न वे कर रहे थे। इसके विषय में उन्होंने बहुतों से 
बहसें कीं। एक दिन वे अपने एक साथी से जो पहले विष्वुववादी 
थे और इधर संन्‍्यासी हो चुके थे, इसी विषय पर बातें कर रहे थे। 
उनके साथी की दलील थी कि “बिना आत्म-दर्शन' के कोई कुछ 
कर ही नहीं सकता ।” संन्‍्यासी का यह तक नरेन्द्र को तत्वहीन 





# ७८९एाटाशा ( युक्तिया द ) उस विचार प्रणाली को कद्दते हें जो 
किसी भी धामिक-बन्धन को उस समय तक ग्रहण नहीं करती जबतक तक 
की कसोटो पर ठीक न उतरे । 
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विष्लक्वादी फिर | 


माठ्म हुआ। वे सोचने लगे कि “यदि बिना आत्म-ल्लान और 
आध्यात्मिक उच्चता प्राप्त किये देश की आज़ादी के लिये छड़ने योग्य 
कोई बन ही नहीं सकता तो हिन्दोस्तान को खाधीनता कभी हासिल 
ही नहीं हो सकती।न उतने मनुष्य वह ख़याली उद्चता प्राप्त कर 
सकेंगे और न स्वराज्य होगा । इस पराधीन अवस्था में क्या जनता 
कोई भी उच्चता प्राप्त कर सकेगी २” 

नरेन्द्र ने संस्यास-ब्रत छोड़ दिया । देश को आज़ाद बनाने का 
ब्रत उन्होंने लिया जिसके लिये दे आज भी उसी दीवानेपनी के साथ 
संल्म हैं । मातृ-भूमि के प्रति कतंव्य के तकाज़े ने उनके धार्मिक 
झुकावों को पराजित कर दिया । वे फिर से विद्लुववादी बन गये । 
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सशज्र क्रान्ति की तेयारियां-, 


लूरेन्द्र दूने जोश से अपने कारय्य में आ जुटे । थोड़े ही समय में 
युगान्तर के नेता श्री यतीन्द्रनाथ मुखर्जी के वे बड़े विश्वास-पात्र 
साथियों में गिने जाने छगे । उनकी विशेषताएं इतनी चमकीं, 
उनकी अलोकिक संगठन-शक्ति और काय्य-कुशलछता से छोग इतने 
प्रभावित हुए कि वे पार्टी के आधार-स्तम्भ बन गये | .उनकी ख्याति 
सारे देश के बिछ्रुववादियों में फेल *गई। अभी उस दिन उनकी 
खूबियों की चर्चा करते समय उनके एक पुराने साथी कह रहे थे 
कि जब एकबार दल को रुपयों की आवश्यकता हुई तो नरेन्द्र को 
ही यह भार सोंपा गया । पार्टी की आज्ञा पाते ही नरेन्द्र निकल पड़े । 
काम आसान न था। एक निश्चित समय के अन्दर ही उन्हें रुपये 
लाने थे। पार्टी की ओर से उनके खर्च के लिये एक चेक मिल्ठा 
था किन्तु वह भी 'केश” नहीं हो सका। इतना होने पर भो उसी 
निश्चित समय के अन्दर नरेन्द्र ने एक छाख रुपया इकट्ठा कर के 
अपनी पार्टी को दिया । यह काम उन्‍हें अकेले ही करना पड़ा था। 
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भज़रेज़ जासूस चार्लस टेयार्ट | 


अपने काम में नरेन्द्र बड़े कुशछ थे कठिन से कठिन काम भी उनके 
लिये आसाम था। खुफिया विभाग के बड़े बढ़े अफसरों को धोखा 
देकर अपना काम निकाल लेना इनके बांये हाथ का खेल था । एकबार 
तो खुद चाल्स टेगार्ट--असिद्ध अड्गरेज्ञ जासूस, इनके कमरे में आ 
घुसा । पिस्तोछ के सनन्‍्देह में उसे कमरे की तलाशी लेनी थी। 
दरवाजे पर धक्का छगते ही नरेन्द्र ने अपनी पिस्तोल ओर पार्टी 
के जरूरी कागजात को सामने टेबिक पर रख, उसे अखबार से 
ढक दिया । और, टेगार्ट के अन्दर घुसते ही बिना किसी घबड़ाहट के 
इस क़दर अपनी बातों में उसे उलझा दिया कि टेगार्ट के सारे सन्देह 
मिट गये । वह नरेन्द्र से सन्तुष्ट होकर छोट गया। 

अपने इन गुणों के लिये नरेन्द्र बड़े प्रसिद्ध थे । बड़ा से बड़ा सी. 
आईं. डी, मी उन्हें अपने पंजे में नहीं छा सका। अपने दल में वे 
इसी कारण बहुत प्रिय थे । 

धीरे धीरे युगान्तर' के बड़े नेताओं में उनकी गिनती होने छगी | 
वे दिन-रात दल के कार्यों में ही संलप्न रहते। उनके सामने ओर कोई 
काम था ही नहीं । अपने साथियों सहित उन्‍हें सदा पार्टी के काम 
में लगा रहना पड़ता--क्रमी रुपये तथा हथियार इकट्ठा करने में 
और कभी सेनिकों, विद्यार्थियों तथा नौजवानों के बीच, प्रान्त 
ओर प्रान्‍्त के बाहर, प्रचार करने में । 'थुगान्तर' के विष्वुवमन्त्र का 
प्रचार चारों ओर जारी था। इस सम्बन्ध में नरेन्द्र को उत्तर-भारत 
में कई जगह भिन्न भिन्न रूप ओर अवस्था में जाना पड़ा। उन्हीं 
दिनों वे पटने भी आये थे। वहां राजनतिक संन्‍्यासियों का 
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| पटने में कम्पोजिटर 


एक दल तेयार हो रहा था। पटना मी उस समय विष्ुववादियों 
का एक छोटा अड्डा था। उस दल को युगान्तर में मिला लेने के उद्देश्य 
से वे पटने भेजे गये थे। नरेन्द्र उस समय एक भीषण राजनेतिक 
जुर्म में फरार थे। पटना पहुंचते ही उन्होंने अपना नाम बदल 
कर मदरलेण्ड प्रेस में कम्पोजिटर की नोकरी कर ली। मदरलेण्ड 
प्रेस पटना कालिज के निकट था ओर किसी राष्ट्र-कर्म्मी द्वारा 
संचालित हो रहा था। इसी प्रेस-मज़दूर के रूप में कई महीने 
रहकर उन्होंने अपना काम खूबी से सम्पन्न किया। मदरलेण्ड 
प्रेस में काम करनेवाले आज कई व्यक्ति मोजूद हैं जिन्होंने उन्हें 
कम्पोजिटर की शकल में देखा था। आज यह जान कर कि 
वह कम्पोजिटर एम. एन. राय, ही थे उनके आश्चर्य की सीमा 
नहीं है । 

इधर देश की स्थिति बड़ी नाजुक हो रही थी । यूरोप में महायुद्ध 
छिड़ चुका था । अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति डांबाडोल थी । उसका असर 
हिन्दोस्तान की राजनीति पर भी था। यहां भी उस समय भिन्न भिन्न 
राजनेतिक विचार-धारायें बह रही थीं। नरम ओर गरम दल वालों 
के बीच भयानक संघष चल रहा था । 

नरम-दल के श्री गोखले, फिरोज शा मेहता, एनी वेसेन्ट प्रभ्नत्ति 
नेताओं की नीति सहयोग की थी। ब्रिटिश सरकार को वे नाखुश 
करना नहीं चाहते थे। वे चाहते थे कि शान्तिपू्ण बेधानिक उपायों 
से हिन्दोस्तानियों के लिये सुधार! प्राप्त किये जायें। फलतः वे 
महायुद्ध के उस मौके पर हुकूमत की मदद करना चाहते थे । खुद 
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दो राजनेतिक विचार-धारायें | 


महात्मा गांधो ने भी उस अवसर पर सरकार की मद॒द करके अपनी 
राजभक्ति का नमूना पेश किया था । 

उभ्रवादी नेता श्रो बाल गंगाधर तिलक, छाछा छाजपत राय, 
विपिनचन्द्र पाल (लाल-बाल-पाल) आदि नरम दल वालो के सहयोग 
ओर प्राथंना-नीति को पसन्‍्द्‌ नहीं करते थे। महायुद्ध के मौके 
पर, वे प्रिटिश-सरकार पर दबाव देकर, अपनी मांग पूरी करवाना 
चाहते थे । यही कारण था कि श्री तिछक नोजवानों में बहुत ही 
लोकप्रिय थे । राजद्रोह के जुर्म में जब उन्हें छः साल की केद हुई, 
तो उम्रवादी नोजवानों के एक-मात्र नेता समझे जाने लगे । 

नोजवानों में देश को आजाद करने की उत्कट इच्छा तथा 
उम्रनीति की ओर झुकाव के कारण विप्लववादी आन्दोलन का 
घेदा होना अखाभाविक न था। बंगाल तथा अन्य प्रान्तों के ऋान्ति- 
कारी नवयुवकों ने महायुद्ध के ही अवसर पर ब्रिटिश-हुकूमत के 
खिलाफ प्रहार करना उपयुक्त समझा, जिससे उन्‍हें आसानी से 
सफलता मिल सके । वे सशख्र-क्रान्ति की बातें सोचने लगे | अगह 
जगह गुप्त-षड़यन्त्रकारी समितियां स्थापित होने लगीं। समितियों 
का मक़सद था “हिन्दोस्तान से फिरज्गी राज का अन्त करने के लिये 
सारे देश में विषरुव की तेयारी करना । 

बंगाल, युत्तप्रान्त, पंजाब ओर महाराष्ट्र में इन पड़यन्त्रकारी 
अड्डों के जाल फेले हुए थे। देश में हलचल थी । गोरों के विरुद्ध 
भयानक घृणा ओर रोष फेला हुआ था। हुकूमत के बढ़े-बढ़े अफसर 
मारे जाने छगे थे। खुद छार्ड हार्डिख पर दिल्ली दरबार के अवसर 
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| लार्ड हार्डिज पर बम 


पर बम का आक्रमण हुआ जिससे वह घायल हो गये थे । विषुववादी 
नवयुवकों ने गोरों के साम्राज्यशाही-आतझ्कु का जवाब ऋरान्तिकारी 
“आतझछ्ु' से देना आरम्भ किया। देश में एक बार हिसात्मक क्रान्ति 
की लहर फेल गई । 

बंगाल में इन विष्रववादियों का अच्छा संगठन था। बिष्ठुव को 
तेयारियां वहां जोरों से चछ रही थीं। स्कूछ, कालेज, पुलिस, 
मिलिटिरी--हर स्थान पर उनका प्रचार काय्य जारी था। बड़े 
पेमाने पर शस्मासत्त्र इकट्ठ हो रहे थे। ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध दूसरे 
मुल्कों से सम्बन्ध जोड़ने की कोशिशें चल रही थीं। विषुव 
की सफल बनाने के लिये हर मुमकिन उपाय को काम में 
छाया जा रहा था। सेडीशन-कमिटी-रिपोट से पता चलता है 
कि नरेन्द्र उस समय बंगाल के कुछ इने-गिने विष्वववादी- 
नेताओं में से थे। उस पड़यन्त्रकारी-आन्दोलन में उनका प्रमुख 
स्थान था । 

नरेन्द्र 'माडरेट' नेताओं की अक्सर खिल्लियां उड़ाया करते थे । 
उनकी भिखमंगी नीति को वे फिजूछ और सम्मान-रहित समझते 
थे। उनकी राय में हिन्दोस्तान के सारे प्रश्नों का हल पूर्ण खराज्य 
से ही हो सकता था। हिन्दोस्तानियों के इस जन्म-सिद्ध अधिकार 
को गोरे, दया या उदारता से प्रेरित होकर, मंजूर नहीं कर सकते 
थे। यह उनके स्वाथों के प्रतिकूल था। अतणव हिन्दुस्ता- 
नियो को स्वराज्य के लिये ब्रिटिश साम्राज्यशाही के खिलाफ लड़ना 
होगा । ओर, उसका एकमात्र तरीका है-“हिंसात्मक क्रान्ति ।” नरेन्द्र 
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यतीन्द्र नाथ मुखर्जी | 


इसी उद्देश्य से, अपने नेता श्री यतीन्द्रनाथ मुखर्जी को रहनुमाई में, 
अनवरत कोशिशें कर रहे थे । 

यतीन्द्रनाथ मुखर्जी उस समय बंगाल के विप्नुववादियों के सर्व- 
मान्य नेता थे। उनकी बहादुरी का वर्णन खुद चाह्स टेगाटट ने 
किया है। सेडीशन-कमेटी-रिपोट से पता चलता है कि उनका 
युगान्तर-दछ बंगाल का सबसे ज्यादा संगठित ओर मजबूत दल 
था। सरकार की ओर से उसे तोड़ देने की बहुत कोशिश हुईं, किन्तु 
यह गुप्त-समिति अपना कार्य्य सतकता से आगे बढ़ा रही थी । 

यह सच है कि विद्वववादी दलों की बुनियाद जनता की राज- 
नेतिक चेतना में नहीं थी और न उनके खयाल किसी खास प्रगतिशील 
राजनेतिक सिद्धान्त पर ही स्थित थे। इन दलों में सिफे मध्यम 
श्रेणी के नौजवान शामिल थे जिन्हें विदेशी हुकूमत बर्दाश्त न 
थी । उनके सामने सिफ एक ही उद्देश्य था--भारत से विदेशी-राज 
का अन्त ! यही उनकी एक खास फिलासफी थी जिसके लिये वे 
सब कुछ करने पर तेयार थे। कोई उनका साथ दे, न दे--इसकी 
उन्हें परवा नहीं थी | बहुत से नोजवानों ने हँसते हुए फांसी के 
तख्ते से यह एलान किया था--“हम जानते थे कि हम हिन्दोस्तान 
को स्वाधोन नहीं देख सकेंगे। फिर भी हमने अपने सोते हुए 
भाइयों तथा आने वाली पीढ़ी को जगाने के लिये बगावत का बिगुल 
फूंका था। हिन्दोस्तान की हस्ती कायम रखने के लिये किसी न 
किसी को यह पहला प्रयज्ञ करना ही पड़ता। हमारी सफलता 
इसी में है कि देश गफलत की नींद से जगे ।” 


ब्र्‌ 


| रौ्नट-कमेटी रिपोर्ट 


इसमें सन्देह नहीं कि विप्रववादी आन्दोलन वेज्ञानिक ढंगों 
पर संचालित नहीं था। किन्तु यह सभी मानते हैं कि वे नौजवान 
राष्ट्रीया के भावों से ओत-प्रोत थे ओर देशकी आजादी ओर 
इनक़॒लाब के लिये, बड़ी से बड़ी कुरबानियां भी,-कालापानी, फांसी-- 
भी उनके लिये आसान थीं । “फिरज्ञी-राज को हिन्दोस्तानी बर्दाइत 
नहीं करेंगे”?--की पहली आवाज उन्होंने बुलन्द की । द 
महायुद्ध छिड़ जाने के कारण सरकार बड़ी सतक थी क्योंकि 
इसी अवसर से यहां के विप्रववादी फायदा उठाना चाहते थे। इस 
भीषण सतकता ओर सख्ती के भीतर सशझ्म् विप्रुव की 
तेयारियों का काम आसान न था। फिर भी यतीन्द्र, नरेन्द्र, 
यदुगोपाल, विपिन गांगुली प्रभत्ति नेता बंगाल में अपना काम आगे 
बढ़ाने में बेतरह व्यस्त थे। आज भी वे सब बातें, कई कारणों से, 
तफसील में नहीं लिखी जा सकतीं। संक्षेप में उन घटनाओं का पता 
हमछोगों को रोल्ट-कमेटी की रिपोर्ट के ज़रिये मिलता है। 
नरेन्द्र के क्रान्तिकारी उद्योगों का थोड़ा हाल भी हमें वहां 
मिलता है-- 
विषुुव की सफलता के लिये प्रचार तथा अन्य प्रोग्राम के अलावा 
बड़े पेमाने पर अख्न इकट्ठा करना निहायत आवश्यक था । “१६१४ के 
अन्त में अमजीवी समवाय” नामक एक खदेशी कपड़े की दुकान 
में सब श्री यतीन्द्रनाथ मुखर्जी, नरेन्द्रनाथ भट्टाचाय्य तथा अतुल घोष की 
देखरेख में, बड़े पेमाने पर अख-शत््र इकट्ठा करने का प्र न होने छगा । 
१६१५ के आरम्भ में इन विघ्रुववादियों की एक महत्वपूर्ण सभा में 
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गार्डेन रीच डकैती | 


यह तय हुआ कि /हिन्दोस्तान में सशख््र क्रान्ति को सफल बनाने के 
लिये जमंन-सरकार की मदद प्राप्त की जाय तथा स्याम, चीन, जावा 
इत्यादि देशों के विष्वुववादियों से सम्बन्ध जोड़ लिया जाय |” यह 
भी तय हुआ कि 'स्वदेश के इस महान कार्य में यदि रुपयों की कमी 
हो, तो उसकी पूर्ति डकेतियों के जरिये की जाय । देश को स्वाधीन 
बनाने के लिये किसी भी साधन का प्रयोग अधम नहीं है |! 

इस निम्चय के अनुकूल गार्डेन रोच की डकेती हुईं। “वर्ड 
एण्ड कम्पनी--एक मशहूर अड्भरेज्ञी कम्पनी--के १८, ००० रू० 
छूट लिये गये। कहा जाता है कि नरेन्द्र का इसमें प्रमुख हाथ था। 
इसके बाद ही बेलिया घाट की डकेती हुईं जिससे कुछ ४०, ००० 
रुपये पार्टी को मिले। अब क्या था ? उन छोगों का कार्य्य तेजी से 
शुरू हुआ | अख्न-शसत्र खरीदे जाने लगे । जगह-जगह संगठन कायम 
होने लगे । ब्रिटिश सरकार से मोर्चा लेने के लिये विप्रववादी 
संस्थायें तेयार होने लगीं । 

अन्य देशों से सम्बन्ध स्थापित करने का निश्चय पहले हो चुका 
था। इसी निश्चयानुसार भिन्न भिन्न देशों में विष्वववादियों की ओर से 
उनके अनेक एजेण्ट भेजे गये जिनका काम था विदेशों से हिन्दोस्तान 
के विपुव-सम्बन्धी प्रून में मदद हासिल करना। श्री भोछानाथ 
चटर्जी को स्याम के विष्ववादियों से सम्बन्ध जोड़ने के लिये 
वेंगकाक भेजा गया । सब से महत्वपूर्ण प्रश्न पार्टी के सम्मुख यह 
था कि अक्गरेज़ों के खिलाफ जनों की सहायता केसे प्राप्त की 
जाय ९ 
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[ विष्लववादियों की महत्वपूर्ण सभा 


इसी अससे में जितेन्द्रनाथ लहेड़ी, जो अमी यूरोप से छोटा था, 
द्वारा यह संबाद मिला कि हिन्दोस्तानी विष्रुववादियों को जम॑नों 
की सहायता मिल सकतो है। इस पर विचार करने के लिये यतीन्‍्द्र- 
नाथ मुखर्जी के नेतृत्व में बंगाली विष्रुववादियों की एक महत्वपूर्ण 
सभा हुई । अड्गरेज़ी शासन के खिलाफ़ सशख्न-विषपुव के आयोजन में 
जर्मन-सरकार की सहायता प्राप्त करने का प्र न, युक्ति-संगत समझा 
गया । सभा की ओर से नरेन्द्र के सर पर इस बात की ज़िम्मेदारी 
सोंपो गई कि वे जम॑नों से मिल कर विप्रुव का सारा प्लेन निश्चित करें। 

निसन्देह यह ज़िम्मेदारी बहुत ही महत्वपूर्ण किन्तु खतरे से 
भरी हुईं थी--जमंन सरकार से मिलकर भारतीय विप्लुव के लिये 
सहायता प्राप्त करना, जर्मन सरकार और भारतीय विष्लववादियों 
के बीच समझोते का आधार तय करना तथा विष्ुव-सम्बन्धी सारा 
पून ठीक करना। महायुद्ध के उन गर्म दिनों में ऐसे अपराधों के 
लिये मुकदमें की ज़रूरत न थी। 5पाग्रा7धए 7४४! के बाद 
अपराधियों को गोलियां मार दी जाती थीं वा फांसी लटका दिया 
जाता था। ब्रिटिश अधिकारियों को यदि ऐसा कुछ भी सन्देह होता 
कि उक्त व्यक्ति जमनों से मिलकर श्रिटिश-सरकार के विरुद्ध 
पडयन्त्रकारी कार्या में लगा है, तो उसके प्राण की खेरियत न थी । 
सेकड़ों आदमी इस अपराध में गोलियों से उड़ा दिये गये थे । कहने 
कातात्पय्य कि नरेन्द्र को ज़िम्मेदारी बड़ी भोषण थी। किन्तु 
उन का जीवन ही खतरों से भरा पड़ा है । इन्हीं खतरों को फ़तह 
करके ही तो वे आज राजन तिक जगत में इतना चमक सके हैं। 


श्५ 


सी. मार्टिन | 


सन्‌ १६९१५ के अप्रेल महीने में नरेन्द्र विदेश-यात्रा के लिये 
तेयार हो गये। किसी प्रकार प्रिटिश-अधिकारियों को इसका पता 
चल गया कि उस जहाज से कोई विप्रववादी सफ़र कर रहा 
है। जहाज की खानातलाशी हुईं। नरेन्द्र के कमरे में भी 
पुलिस-अफ़सर पहुंचा। किन्तु जिस खूबी से घचतुर नरेन्द्र ने 
अफसरों को चकमा दिया वह एक रोमांचकारी ओर दिलचस्प 
घटना है । 

नरेन्द्र ने अपना नाम बदल कर 'सी-मार्टिनः रख लिया था । 
आवश्यक कागजातों तथा नक्शों के साथ वे पहले निर्विन्न 'डच- 
इण्डिज़' तक पहुँचे। अन्त में “बटाविया' पहुंच कर जम॑न राजदूत 
से मुलाकात की तथा उसके जरिये जम॑न-सरकार के एक 
विशेष एजेंट 'थिओोडोर हेलिफेरिच” से मिल कर हिन्दोस्तान के 
विप्रुव ओर उसको सफलता के लिये जमंनों की सहायता के सम्बन्ध 
में सारी बातें तय की । 

हिन्दोस्तान के विप्रुववादियों के सहायता “मवेरिक' जहाज 
द्वारा उस समय तक ३०, ००० राइफल, प्रत्येक राइफल के लिये ७०० 
राउण्ड गोलियाँ तथा दो छाख रुपये भेजने का प्रबन्ध हो चुका था । 
मार्टिन! के कहने पर शंघाई के जमंन-राजदूत तथा अन्य अफ़्सरों 
की सलाह से यह निश्चय हुआ कि 'मवेरिक' करांची की ओर न 
जाकर बंगाल पहुंचे क्योंकि वहां अन्य प्रान्तों की अपेक्षा विष्रुव की 
तेयारियां अधिक हो चुकी हैं। “मवेरिक' के सम्बन्ध में ओर बातें 
आगे लिखी जायेंगी । 


२६ 


विप्लव का प्लान ] 


अपनी सफलता की सूचना अपने साथियों को देने के अभिप्राय 
से 'मार्टिन ने एक सांकेतिक तार--“कारोबार अच्छा है”--हैरी 
एण्ड सन्‍स ( ०779 & 5078 ) नामक कलकत्ते के एक फर्म को, 
जिसे विप्रुववादियों ने सिफे अपने मसरफ के लिये ही खड़ा कर 
रक्‍्खा था, भेजा। मार्टिन! ने बटाविया से रुपये मी भेजने शुरू 
किये। सिर्फ जून और अगस्त के महीनों में बंगाल के विप्ुव- 
वादियों को उन्होंने ४३, ००० रु० भेजा । यह सच है कि 
पीछे, ब्रिटिश अधिकारियों को इसकी ख़बर लग गई जिसके 
फलखरूप क़रीब २० हज़ार रुपये सरकार ने बीच ही में ज़प्त कर 
ल्या। क्‍ 
मरर्टिन! जून में बंगाल लछोट आये ओर यतीन्द्र मुखर्जी तथा 
यदुगोपाल मुखर्जी के साथ 'मवेरिक' का इन्तज़ार करने लगे । सारे 
प्रान्‍्त पर एकाएक अधिकार जमा लेने का एक ख़ास प्रूंन तय हो 
चुका था। “मवेरिक' से आने वाले बन्दूक, राइफल इत्यादि आवश्यक 
अब की देर थी। उन हथियारों का अधिक से अधिक उपयोग हो 
सके, यही हर किसी का प्रयत्न था । 
पुन का संक्षिप्त विवरण यो है-- 
'भवेरिक” से आने वाले हथियारों को तुरन्त ही तीन हिस्सों में 
बांट दिया जावे-- 
(१) हतिया ( पूर्व बंगाल ) 
(२) बालासोर द 
(३) कलकत्ता 


घर 


फोर्ट विलियम पर कब्ज़ा ] 


विप्रुववादियों का अनुमान था कि वे सारे बंगाल पर अपना 
अधिकार जमा लेने के लिये काफी शक्तिशाली हैं । उन्हें सिफ अन्य 
प्रान्‍्तों से आने वाले फ़ोजों के आक्रमण का भय था। इसलिये 
निश्चय यह हुआ कि बंगाल में आनेवाली तीनों रेलवे छाइनों तथा 
उनके पुलों को डिनामाइट ओर बम के ज़रिये उड़ा दिया जाय और 
वहाँ सख्त पहरा बेठा दिया जाये । जिससे किसी प्रकार भी बाहर 
से वहां फ़ोज़ घुस न सके। यतीन्द्र ने बालासोर के निकट मदरास- 
रेलवे को रोकने का ज़िम्मा लिया। बंगाल-नागपुर तथा इस्ट- 
इण्डियन रेलवे (3. '. (२. & 7. [. २. ) के ऊपर भी लोगों 
को तेनात कर दिया गया। बंगाल-नागपुर रेलबे के लिये विशेष 
तोर-पर चक्रधरपुर में एक दल मेजा जा चुका था । 

“#तिया वाले दल” का काम यह था कि वह जल्द से जल्द 
राष्ट्रवादी युवकों की एक सेना तेयार करे । उस राष्ट्रीय सेना के 
जिम्मे यह काम सॉंपा गया कि पहले पूर्व-बंगाल के जिलों पर अपना 
अधिकार जमा कर वे कलकत्ते के विप्रववादियों की सहायता के 
लिये आगे बढ़ें । 

“कलकत्ते की पार्टी! का काम सब से कठिन था। कलकत्ता उस 
समय भारतवर्ष को राजधानी थो ओर साम्राज्यवाद का सब से 
मज़बूत क़िला। वहां पर विष्करुव की आग छगा देना कुछ आसान 
न था। वहां के दल के नेता नरेन्द्र ही बनाये गये। उनका पहला 
काम था फोट्ट-विलियम के क़िले पर कब्ज़ा जमा लेना ओर उसके 
पश्चात्‌ सारे शहर को अपने अधिकार में ले आना । 


3८ 


[ मवेरिक जहाज 


इस प्रकार बंगाल प्रान्त को विदेशी बन्धनों से मुक्त करके वे 
पूर्व-बंगाल में राष्ट्रीय फ़ोज तेयार करने वाले थे। आधुनिक ढंग 
पर फ्रोजी शिक्षा देने के लिये जर्मन अफसर नियुक्त किये जा चुके 
थे। किन्तु इन सारे षड़यन्त्रों की सफलता “'मवेरिक' के पहुंचने पर 
ही निर्भर करती थी । 

मवेरिक रात को सुन्दरवन में रायमंगछ के निकट एक 
ख़ास दिन को पहुंचने वाला था। उसके हथियारों को उतरवाकर 
सुरक्षित स्थानों में रखवा देने का बड़ा उत्तम प्रबन्ध हुआ था। 
भवेरिक' को पहचानने के लिये सांकेतिक रोशनियों की क़ृतारें 
निश्चित हुई थीं। किन्तु 'मवेरिक' आया नहीं ओर न उसके सम्बन्ध 
में कोई संबाद ही मिला। इधर सरकार को भी इसको गंघ मिल 
गयी । 

नरेन्द्र फिर से 'मार्टिन' बनकर जमन-राजदूत से मिलने “जावा” 
की ओर १५ अगस्त १६१५ को रवाना हुए । "मार्टिन! का यह सदेश से 
लम्बी विदाई थी । इसके बाद १६३१ के पहले वह हिन्दोस्तान के 
किनारे पेर न रख सके । १६ वां के बाद ही हम उन्हें विश्व-विख्यात 
एम, एन, राय, के रूप में अपने देश में देख सके । 

“वटाविया” पहुंचने पर “मार्टिन! को 'मवेरिक' का सारा क़िस्सा 
मालूम हुआ । 'एस, एस, मवेरिक.” तेल ढोने का जहाज था जिस पर 
हिन्दोस्तान के लिये कुछ हथियार भेजा जाने वाला था। मवेरिक 
२८ अप्रेल, १६१५ को केलिफोर्नियां के सान-पेड़ो नामक बन्दर से 
रवाना हुआ । उस पर उस समय तक गदर पार्टी के क्रान्तिकारों 


र€्‌ 


अन्डमन पर थ्राक्रमण | 


साहित्यों के अछावा कुछ भी नहीं था। जहाज पहले जावा पहुंचा 
ओर वहां से 'सोकोरो' नामक द्वीप--मेक्सिको से ६०० मील 
पच्छिम-की ओर चल पड़ा । ऐसा प्रबन्ध था कि वहां 'ऐनी छासंन! 
नामक दूसरा जहाज बन्दूक, राइफल इत्यादि हथियार लेकर तयार रहेगा 
जो 'वेरिक' पर लछाद दिया जायेगा। 'मवेरिक' हथियार लेकर वहाँ 
से बंगाल की ओर रवाना हो जायेगा। किन्तु ऐनो-लासंन' ने सारा 
काम चोपट कर दिया । उसके वहां नियत समय पर नहीं पहुंच सकने के 
कारण 'मवेरिक' को होनूलूलू होकर जावा छोट आना पड़ा । उधर 
ऐनी-लार्सन” पर लदे सारे हथियार वाशिंगटन में अमेरिकन सरकार 
द्वारा पकड़ छिये गये और ज़प्त भी कर लिये गये । 

भवेरिक! वाला प्रबन्ध असफल हो जाने के कारण मार्टिन को 
बड़ा दुःख हुआ। इसलिये ही तो वे फिर से जावा पहुंचे हुए थे । 
अब एक दूसरे पुन की आवश्यकता थी। मार्टिन के इच्छानुकूछ 
जञमन-अधिकारियों ने इस बार दो जहाजों के भेजने का निश्चय 
किया-एक हतिया की ओर ओर दूसरा बालासोर की ओर, क्योंकि राय- 
मंगल तो अब सुरक्षित/स्थान था नहीं हतिया वाले जहाज पर २०,००० 
राइफल, ८,०००,००० गोलियां २,००० पिस्तोल तथा बम इत्यादि 
भेजने के प्रबन्ध हुआ तथा बालासोर वाले जहाज पर १०,००० राई- 
फल और दस छाख गोलियां । इन दोनों जहाजों के अछावा एक 
तीसरे जहाज का भी प्रबन्ध हुआ जो एक छोटे फोज के साथ 
(अन्डमन टापू! पर आक्रमण कर के वहां के जेल से राजनेतिक 
केदियों को रिहा कर उनके साथ :सिंगापुर पहुंचता। वहां के 


३० 


_ चीना-मैन की गिरफ्तारी ] 


हिन्दोस्तानी विश्वववादियों का सहयोग प्राप्त करके रंगून पर आक्रमण 
करने का निश्चय हुआ था। रंगून के बाद वे बंगाल की ओर रवाना 
होने वाले थे । 
मार्टिन ने इन सारे षड़यन्त्रों का छू न सावधानी से तय किया था। उसी 
समय बंगाल को परिस्थिति बहुत खराब हो गई। सरकार को इस समयानक 
पड़यन्त्र का पता छग चुका था। बहुत से ऐसे आदमी पकड़ गये थे 
जिनके कागजातों से इस सारे जम॑न-पड़यन्त्र का भण्डाफोड़ हो 
गया । हिलिफेरिच” ने एक चीना-मेन के साथ बंगालछी-विप्रववादियों 
की सहायता के लिये ६६००० (घा]१८४७ भेजा था तथा उसी के 
साथ पेनांग ओर कलकत्ता के दोस्तों के पास कई आवश्यक पत्र भी 
भेजे गये थे । चीना-मेन सिंगापुर में ही गिरफ्तार हो गया । ऐसे कई 
ओर आदमी भी गिरफ्तार हो गये जिनके कागजातों से सरकार को 
सारी बातें माल्ठम हो गई। फलत: ज्ञोरों की गिरफ्तारी आरम्भ हुईं। 
सरकार हर प्रकार से इस पषड़यन्त्र का अन्त करने पर तुल गई । 
उधर विषुववादियों के नेता श्री यतीन्द्र मुखर्जी बालासोर के 
निकट एक जंगल में छिपे थे । उन पर एक भीषण राजनतिक डकेती 
के जुर्म के लिये वारंट जारी था। हथियारबन्द सरकारी सेना ने उन- 
का पीछा किया । कहते हैं कि जिस बहादुरी के साथ श्री यतीन्द्र ने 
अपने साथियों के साथ सरकारी-सेना का सामना किया उसकां 
दूसरा उदाहरण मिलना कठिन है। उन्होंने घण्टों तक खुली लड़ाई 
जारी रक्खी । उस लड़ाई का रोमांचकारों वर्णन खुद चाल्स-टेगार्ट 
ने किया है। यतीन्द्र ओर उनके बहादुर साथी अन्त में गोलियों के शिकार 
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यतीन्द्र की मृत्यु | 


हुए । इस प्रकार उस बीर बंगाली नेता का अन्त हुआ | उनकी मृत्यु 
के बाद संगठन दूट-सा गया । सारे विपुववादी छिप कर चन्द्रनगर 
तथा इधर-उघर रहने लगे। शंधाई, रंगून इत्यादि देशों में भी 
हिन्दोस्तानी विध्रुववादियों की ऐसे जोरों की गिरफ्तारी आरम्म हुई 
कि सारा प्रोप्राम ठण्ढा पड़ गया । 

इस प्रकार 'मार्टिन' तथा उसके साथियों के उसब्ृहत जम॑न-प्रू न 
का अन्त हो गया । इसका विस्तृत वर्णन शायद युगान्तर के सद- 
स्‍यों को छुड़ा कर बहुत कम लोगों को मालठ्म हे। इन थोड़ी सी 
घटानाओं का वर्णन तो सेडीशन-कमेटी रिपोट तथा अन्य सरकारी 
डाकूमेन्ट वगरह से प्राप्त हो सका है । कौन जानता है कि उस प्लेन 
को सफलता के बाद आज हिन्दोस्तान का नक्शा केसा होता ? 
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सूदूर पूर्वीय देशों में-. 


ूतृएटिन' के लिये अब कोई और उपाय न था। उनके लिये 
चारों ओर खतरा था। हिन्दोस्तान तो वे छोट सकते नहीं थे। 
साम्राज्यशाही-भेड़िया उन्हें निगल जाने को ताक में बेठा था। 
राजद्रोह (5०%६०४) कमेटी की रिपोर्ट में तो यह लिखा है 
कि “वटाविया' से जब '“मवेरिक' अमेरिका छोटाया जा रहा था, 
तो हेलिफरिच” ने बड़ी सावधानी से उस जहाज में 'हरी सिंह” के 
बदले “मार्टिन” को बठा दिया। इस प्रकार मार्टिन अमेरिका 

निकल भागे । क्‍ 
यह सच है कि मार्टिन अमेरिका चले गये । किन्तु तफसील में 
बात यों है कि अमेरिका जाने के पहले वे जावा, सुमात्रा, डच-इन्डीज 
इन्डोचाइना, फिलिफाइनस, जापान, चीन इल्यादि पूर्वीय देशों की 
खाक छानते रहे । जावा, सुमात्रा के बाद वे 'डच-इन्डीज' गये । वहां 
के राष्ट्रीय-आन्दोलन से थोड़े अरसे में ही उनका बहुत घना 
सम्बन्ध हो गया । लेकिन वहां वे ज्यादा दिन रुक नहीं सके। वहां 
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जहाज पर से ही ल्ञापता | 


से उन्हें तुरन्त ही भागना पड़ा । वहां की हुकूमत ब्रिटिश सरकार के 
एक विद्रोही को अपने यहां ठहराने को तेयार न हुई । 

जिस जहाज से "मार्टिन! को 'डच-इन्डीज” छोड़ना पड़ा, वह 
पहले 'सेगोनः ( इन्डो-चाइना ) में रुका। वहां के फ्रोभ्च-अधि- 
कारियों को इसका पता चल गया था कि उस जहाज से एक 
खतरनाक क्रान्तिकारी सफर कर रहा है। अधिकारियों को 
आर्टिन! से बड़ा खौफ था । वे उसे वहां उतरने की अनुमति हरगिज़ 
देने को राज़ी न थे। अतएव जहाज के बन्दर पर रुकते ही उस पर 
कड़ा पहरा बठा दिया गया जिससे “मार्टिन! को जहाज से उतरने का 
भो मोका न मिले। पूरे एक सप्ताह तक जहाज वहां रुका रहा, किन्तु 
आरार्टिन' को ज़मीन पर पर रखने की भी इज्ाज़त नहीं मिली । 

जहाज वहां से हांगकांग को ओर बढ़ रहा था । हांगकांग में 
मार्टिन! की गिरफ्तारी निश्चित थी । वहां के ब्रिटिश-अधिकारियों 
को मार्टिन! के उस जहाज से हांगकांग जाने की ख़बर कर दी गई 
थी। उन्हें गिरफ्तार करने के लिये पहले ही से पूरा प्रबन्ध हो 
चुका था । जहाज को हांगकांग पहुंचने की ही देर थी। "मार्टिन! 


इस खतरे को समझ चुके थे । 
इस बार बचना एक विकट प्रइन था। फिर भी “मार्टिन! हताश 


नहीं हुए। जब जहाज हांगकांग के नजदीक पहुंचा तो वे जहाज 
पर से ही चकमा देकर निकल भागे । हांगकांग के ब्रिटिश-अधिकारी 
हैरान थे। 'ार्टिन! को गिरफ्तार करके वे ब्रिटिश-साम्राज्यशाही 
के एक बड़े दुइ्मन का अन्त कर देना चाहते थे, किन्तु उन्हें शिकस्त 
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[ फिलिपाइन का क्रान्ति-श्रान्दोलन 


खाना पड़ा। भागने का काम लेकिन आसान न था। "मार्टिन! ने 
जहाज के कप्तान से दोस्ती कर छो थी । उसे रुपये का लालच देकर 
वे बीच समुद्र में ही एक दूसरे जहाज पर सवार हो गये । यह जहाज 
अन्य दिशा में जा रहा -था। मार्टिन! उसी से :सकुशल फिलिपाइन 
पहुंच गये। किन्तु उनकी ऋरान्तिकारी मनोबृत्ति उन्हें यहां भी चुप 
केसे बैठने देती ? कुछ ही दिनों में वहां के ऋन्तिकारी आन्दोलन 
से, जो अमेरिका के साम्राज्यवाद के खिलाफ जारी था, उनका गहरा 
सम्बन्ध हो गया । उन्होंने इन सभी पूर्वीय देशों तथा भारत के राष्ट्रीय 
आन्दोलन में बड़ी समानता देखी। एशिया के इन तमाम पराधीन 
देशों में, विदेशी साम्राज्यवाद के विरुद्ध राष्ट्रीय-क्रान्ति की ज्वाला 
धधघक रही थी। '"मार्टिन' ने उन आन्दोलनों के निकट सम्पक 
में आकर, नीजी अनुभव प्राप्त किया। उन्होंने फिलिपाईन के 
कोमी जंग को यथाशक्ति मदद की। थोड़े ही दिनों में वहां की 
जनता ओर बड़े बड़े नेता नरेन्द्र की बड़ी क़दर करने लग गये। 
आज भी उनमें से कितने उन्हें बड़ी इज्ज़त ओर स्नेह से याद 
करते हैं । 

फिलिपाइन के आन्दोलन में ज्यादा समय विताने का उनके 
पास वक्त न था। उन्हें हिन्दोस्तान के लिये वेचेनी थो । जिस काम 
के लिये उनके साथियों ने उन्हें विदेश भेजा था, उसे वे केसे भूल 
सकते थे ? जमन-प्लन के भण्डाफोड़ हो जाने से वे हताश नहीं 
हुए थे । उन्हें अब भी उम्मीद थी कि हिन्दोस्तान का विष्ुव॒ सफल 
बनाया जा सकता है। रासविहारी बोस से मिलकर वे विषप्रुव की नई 
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जापान में श्री रासविहारी के साथ ] 


तेयारी करने के लिये उत्सुक थे । इसलिये ही उन्हें फिलिपाइन से 
विदा लेनी पड़ी । 

वे जापान की ओर बढ़े | उत्तर भारत के प्रसिद्ध विषुवो नेता 
श्री रासविहारी बोस, उन दिनों वहीं थे। उन्हें भी कई विषम परिस्थितियों 
के कारण स्वदेश छोड़ देना पड़ी था। कहते हैं कि उन्होंने ही दिल्ली- 
दरबार के समय छा हार्डिख को बम से आहत कर दिया था। 
ब्रिटिश सरकार इनके प्राणों की भूखो थी । वे जापान भाग आये 
भे और वहीं छिप कर दिन बिता रहे थे। आज की भांति उन दिनों 
वे जापानी नागरिक नहीं थे । उन्हें जापान से निकल जाने का हुक्म 
हो चुका था। एक एक घंटा वे मुश्किलों से व्यतीत कर रहे थे । 
उस समय के बीसियों क्रान्तिकारी नेता आज विदेशों की धूल फांक 
रहे हैं, जिन्हें अपने स्वदेश में लोटने तक की इजाजत नहीं है । 

नरेन्द्र मुश्किलों से जापान पहुंचे । उसका फल यह हुआ कि 
जापानी-पुलिस उनके पोछे छग गई । रास विहारो से मिलना बिल- 
कुछ आसान न था । किन्तु उन्हें तो रासविहारी से मिलकर भारतीय 
विष्वव के सम्बन्ध में कई महत्वपूर्ण बातें तय करनी थीं । बड़ी 
कठिनाइयों के बाद उन्होंने रासविहारी से मुछठाकात की। परन्तु 
इस मुलाकात का गहरा दाम उन्हें चुकाना पड़ा। जापानी सरकार 
की आखें उन पर बहुत कड़ी हो गई । उन्हें गिरफ्तार कर तुरन्त ही 
बाहर निकाल देने की बातें सोची जाने छगीं। निकाले जाने का मतलब 
था कि वे ब्रिटिश-अधिकारियों के हाथों में पड़ते जहां से छुटकारा 
मिलना असम्भव था। अतणएव नरेन्द्र वहां से छिप कर निकल भागे। 
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[ ब्रिटिश अधिकारियों के पंजे से 


बीहड़ रास्तों को तय करते हुए वे कोरिया आये । वहां से 
मंचूरिया पार करते हुए टिन्टसिन ( €शाओआ) ) पहुंचे । जापानी 
गुप्रचर-पुलिस उनके पीछे छग चुकी थी | इसकी उन्हें ख़बर न थी। 
जापानो पुलिस ने टिन्टसिन के अह्नरेज अधिकारियों को नरेन्द्र के 
सफर की सूचना, पहले ही से दे रखी थी। ट्रेन में पहरा था। 
रेलवे-स्टेशन पर अज्गरेज-पुलिस का इन्तज़ाम था। गाड़ी से उतरते 
ही नरेन्द्र गिरफ्तार कर लिये गये । 

रात भर हिरासत में रहने के बाद दूसरे ही दिन सबेरे वे ब्रिटिश 
राजदूत ( (:०म5्पौॉव/ (००४) के सामने पेश किये गये | इस 
बार नरेन्द्र बड़े भाग्य से छूटे | राजदूत बूढ़ा था ओर उस समय 
शराब के नशे में चूर था। नरेन्द्र इसको भांप गये । उस समय 
वह एक दूसरे नाम से सफर कर रहे थे। उन्होंने बड़ी निर्मीकता से 
राजदूत को यह विश्वास दिलाया कि वे “नरेन्द्र! नहीं हैं और न 
उन्हें किसी प्रकार के राजद्रोह से मतलब ही है। बड़े निर्दोष भाव 
से उन्होंने कह्ा--“में तो एक राजभक्त नागरिक हूं । अपना खदेश 
छोड़कर मेंने बड़ी गलती को है । आज मुझे उसी का दण्ड मिल 
रहा है । यहां से अब में सीधा हिन्दोस्तान छोट जाऊँगा ।” 

राजदूत ने उन्हें रिहा कर दिया और शराब की मस्ती में बोला- 
५[€८० टॉल्व" ण धाल 90०१४ 5०वा४०४०” ( राजद्रोह से 
बिलकुल अलग रहना ) । 

जापान में नरेन्द्र ने चीन के विव्व-विख्यात क्रान्तिकारी नेता 
श्री सन-यात-सेन से भी मुठाकात की । शायद उस समय वे 
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सन-यात-सेन से मुलाकात | 


शयूनानशी-काई” नामक क्रान्ति-विरोधी नेता के बढ़ते हुए प्रभाव से 
तंग आकर जापान में ठहरे थे । जो भी हो, चीन के इस राष्ट्रीय नेता 
से मिलकर नरेन्द्र को बड़ी खुशी हासिल हुईं । क्रान्तिकारी आन्दो- 
लनों के वेज्ञानिक संगठन के विषय में, उन्होंने बड़ी जानकारी प्राप्त 
की । हिन्दोस्तान के विषय पर दोनों में बड़ी बातें हुईं । श्री सन-यात- 
सेन को हिन्दोस्तान की समस्याओं से विशेष दिलचस्पी थी ओर 
वे उसके स्वाधी नता-आन्दोलन से बड़ी हमदर्दी रखते थे । 
... टिन्टसिन से रिहा होने के बाद नरेन्द्र चीन में ही कुछ समय 
तक रहे । किन्तु वहां उन्हें, [72078-02०7077/078] 78॥# के कारण, 
हर समय छिप कर रहना पड़ता था। बड़ी मुश्किल और ख़तरे की 
ज़िन्दगी थी । इसकी कुछ भी परवा न कर उन्होंने श्री सन-यात-सेन 
के साथियों से सम्पक स्थापित किया और चीन के इन राष्ट्रवादियों 
के सहारे हिन्दोस्तान में फिर से अख्य भेजवाने का प्रयन्ल आरम्म 
किया । 
नरेन्द्र के इस प्रयज्ञ से सन-यात-सेन बिलकुल सहमत थे । 
किन्तु इस योजना में बहुत रूपयों की आवश्यकता थी। नरेन्द्र ने 


#* चीन में ब्रिटिश सरकार का 'इक्सट्रा-टेरिटो रियक-राहट? है । इसका 
अर्थ यह है कि यदि चोन में किसो अपराध से कोई ब्रिटिश-प्रजा की 
गिरफ्तारी हो, तो वद्ठ चीनल्थित बिटिश-राजदूत के हवाले कर दिया 
जायगा । उसका मुकदमा चोन-सरकार नहीं देखेगो । फछतः यदि राय 
के सम्बन्ध में लोग सच्ची बातें जान जाते, तो उन्हें श्रिटिश-अधिका रियों 
के हाथ गिरफ्तार ही जाना पड़ता । 
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[ जम॑न-साम्राज्यवाद की चालें 


इसके लिये पेकिंग के जर्मन-मिनिस्टर से भेंट को । मिनिस्टर ने 
इलना अधिक रुपया देने से इन्कार कर दिया। नरेन्द्र को इससे बड़ा 
क्षोम हुआ। वे गंभीर विचारों में दूब गये । पहली बार उन्होंने 
जम॑न-साम्राज्यवाद की चालों को पहचाना। अपने विप्नववादी 
साथियों में वे पहले व्यक्ति थे जो हिन्दोस्तान-सम्बन्धी योजनाओं 
को आड़ में, जम॑नों की छिपी हुई टेढ़ी चालों से परिचित हुए । 

जमंन-सरकार ने इसलिये हिन्दोस्तानी विप्नववादियों की 
मदद नहीं करनी चाही थी कि वह उनकी महत्वाकांक्षाओं ओर 
उनकी आज़ादी को लड़ाई से सहानुभूति करती थी। जम॑न हुकूमत 
भी उसी प्रकार साम्राज्यवादी थी जसी कि ब्रिटिश । उसके भी 
साम्राज्यशाही चंगुल में बहुत से देश पराधीन थे। साम्राज्यशाही 
सब समान हैं--वह चाहे त्रिटिश हो या जमंन । सब अपने स्वाथों 
को हर मुमकिन उपायों से बढ़ाना चाहते हैं । महायुद्ध इसलिये नहीं 
लड़ी जा रही थी कि उसमें प्रजातन्‍्त्र की रक्षा का प्रश्न था। वह 
तो साम्राज्यवादी शक्तियों की आपस की लड़ाई थी जिसके पीछे 
यराधीन मुल्कों तथा उपनिवेशों के बंटवारे का सवाल था । जम॑नी 
अपने साम्राज्यशाही-स्वा्थोा को बढ़ाने के लिये हो मारतीय 
विषप्रववादियों की मदद कर रहा था । 

जम॑न-पड़यन्श्र की सफछता का अथ था कि हिन्दोस्तान अज्ढ- 
रेज्ञों की गुलामी से हट कर जम नों की गुलामी में जा फंसे । नरेन्द्र 
को यह क़बूल न था। वे अपने देश को बेचना नहीं चाहते थे । 
जर्मन राजदूत की बातों से जब उन्हें सश्ची बातों की भनक मातम 
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कंथोलिक पादरी के वेश में | 


हुईं तो उन्होंने कहा--हम हिन्दोस्तानी किसी के भो गुढाम होकर 
रहना नहीं चाहते । हमने अभी तक समझा था कि जम॑न-सहायता 
हमलोगों को इसलिये मिल रही है कि अड्गरेज हम दोनों के शत्रु 
हैं । हमारा यह ख़याल ग़छत निकला । जमनों के हाथ अपने देश को 
बेचना हम नहीं चाहते । हमें मालूम हो गया कि यदि भारत आज़ाद 
होना चाहता है तो उसे अपने पेरों पर खड़ा होना होगा। उसे 
अपनी ही ताकत ओर क्रान्तिकारो-संगठन पर भरोसा करना होगा।” 

--राजदूत हका-बक्का रह गया । उसने दूसरे किसी हिन्दोस्तानी 
विपुववादी से ऐसी कट बातें नहीं सुनी थीं । 

नरेन्द्र किन्तु अब भी हिन्दोस्तान हथियार भेजवाने की बात 
सोच रहे थे। उनके साथियों ने उन्हें इसलिये ही विदेश भेजा था। 
सशख्र-क्रान्ति के लिये इसको नेहायत जरूरत थी। मौका भी बहुत 
अच्छा था। उस वक्त जब ब्रिटिश साम्राज्यवाद महायुद्ध में परेशान 
था, उसके खिलाफ सफल धक्का लगाया जा सकता था। इन सब 
बातों को सोचते हुए नरेन्द्र ने अपना प्रयत्न ज़ारी रक्खा । 

उन्होंने खुद जमंनी जाने का निश्चय किया। पेकिंग के जमंन 
मिनिस्टर ने भी इस ओर इशारा किया था। सम्भव है, वे जम॑नी 
जाकर हथियारों का प्रबन्ध कर सकें। किन्तु जमनी सीधा जाना 
आसान न था और खास कर उनके लिये । अतणव उन्होंने अमेरिका 
होकर जमनी जाने का तय किया। 

एक दिन केथोलिक पादरी ( ((४४४०॥० 7० ) के वेश 
में पंसीफिक-समुद्र के पार, अमेरिका की ओर वे रवाना हो गये । 
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अमेरिका को ओर -- 


ह्लूटरेन्द्र छिषकर अमेरिका तो पहुंचे किन्तु वहां भी उनके लिये 
कुइछ न था। अमेरिका की भूमि पर पर रक्‍खे अभी दो दिन भी 
नहीं हुए थे कि उनके सम्बन्ध में सारे अमेरिका के मुख्य मुख्य 
अखबारों में सनसनी खेज खबरें, बड़े बड़े अक्षरों में, निकलीं-- 
४0 तृहकृल्‍एटा0०प5 (्टापणवा 597 ठ 8 विारठएड उिधाआए 
72ए0पा०्रद्वाए #88 €॥|टाटते फीड ८20प््राए ॥-९:027४४० 7 
--( एक खतरनाक जमंन जासूस अथवा एक प्रसिद्ध ब्राह्मण क्रान्ति- 
कारी इस देश में छद्य वेश में दाखिल हुआ है )। यह ख़बर सारे 
अमेरिका में फेल गईं । वहां की सरकार सतक हो गई । न मालूम, 
नरेन्द्र के आने का पता लोगों को किस प्रकार छगा | ऐसी हालत में 
नरेन्द्र को शीघ्र ही पच्छिम-अमेरिका से हट जाना पड़ा । 

उल्हीं दिनों उन्होंने अपना नाम बदल दिया। क्रान्तिकारियों 
के जीवन में ऐसे मोके कई बार आते हैं, जब भिन्न-भिन्न अवस्थाओं 
में उन्हें भिन्न भिन्न नाम ओर वेश अख्तियार करना होता है । खुद 
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नरेन्द्र का नया नाम | 


यूलियोनाव-इलिच को अपना नाम लिनिन! रखना पड़ा था। नरेन्द्र 
को भी कई कारणों से विवश होकर अपना नाम बदल कर मानतवेन्द्र 
नाथ राय ( एम० एन० राय ) रखना पड़ा । 
प्रसिद्ध क्रान्तिकारी नेता तथा नरेन्द्र के मित्र श्री यदुगोपाल 
मुखर्जी के सहोदर, स्व० श्री ननुगोपाल मुखर्जी, जो साहित्यिक- 
जगत के एक जगमगाते नक्षत्र थे, उन दिनो अमेरिका में ही थे । 
नरेन्द्र के लिये नया नाम उन्होंने ही चुना था। नरेन्द्र नाथ! बदल 
कर '"मानवेन्द्र नाथ” नाम रखने में खास तात्पय्य यह था कि नाम 
बदलने पर भी अथ ज्यों का त्यों रहे। “मानवेन्द्र नाथ” तथा 
“नरेन्द्रनाथ” ( नर-मानव ) का अथ बिलकुछ एक ही है। आज वे 
इसी नाम से संसार में मशहूर हैं । उनका पहला नाम इस प्रकार ढक 
गया है कि उस नाम को आज बहुत कम लोग जानते हैं । 
अमेरिका पहुंचते ही राय का पहला काम वहां के हिन्दोस्तानी 
विष्लववादियों से मिलना था । हिन्दोस्तानी गदर-पार्टी के बहुत से 
काय्यकर्ता अमेरिका में थे । सबों से मिलकर राय ने हिन्दोस्तान के 
सम्बन्ध में बातें की तथा शीघ्र ही शल्लात्न भेजवाने की आवश्यकता 
बतलाई । उन्होंने सबों को जमंन-साम्राज्यवाद की कुटिल चालों से 
आगाह किया ओर बतछाया कि “हमलोगों के वतन-फरोशी का 
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* यदुगोपाल मुखर्जी युगान्तर के बड़े जिम्मेदार नेताओं में से थे। 
सेडिशन कमिटी के रिपोर्ट में इनके सम्बन्ध में काफो चर्चा आई है । 
इन दिलों वे रांची (बिद्वार) में डाक्टरो करते हैं । १९३७ के अन्त में 
कलकत्ते से छोटते समय राय उनसे मिछे थे । 


डर 


[ क्रान्तिकारी श्रान्दोल्ननों का अ्रध्ययन 


फायदा जम॑न-सरकार अपने स्वाथ के लिये उठाना चाहती है। अत- 
एवं हमलोगों को होशियारी से आगे बढ़ना है। ऐसा न हो कि हम 
एक के बन्धन से मुक्त होकर दूसरे के फन्दे में जा फंसे ।” 

गदर पार्टी तथा अन्य विप्रववादियों की अवस्था उस समय बड़ी 
शोचनीय थी। न्यू-याक में पहुंच कर राय ने देखा कि हिन्दोस्तानी 
विष्रुववादियों का बहुत बड़ा [2ट८7०7०॥६०४०४ ( पतन ) हो चुका 
है। वे ही लोग ज्ञिनके बल पर हिन्दोस्तान के विप्वववादियों ने बड़ी 
बड़ी उम्मीदें बांध रक्खी थीं, आपस के फूट से कमजोर ओर पतित 
हो चुके थे । छोटी-मोटी बातों के लिये उन लोगों में घोर कलह था । 
उनमें से बहुतेरे (जटाप्रावबा >ल्टालटा ऊैटाएंटट ( जम॑न जासुस 
विभाग ) के हाथों के कठपुतले हो चुके थे ओर बहुत से रुपये बनाने 
की फिक्र में लगे थे। उन लोगो की गिरी अवस्था देखकर राय 
बहुत दुखित हुए | वे लोग अपने लक्ष्य से इतने गिर गये थे कि जब 
राय ने जमंनी जाकर हिन्दोस्तान के विष्रव की सहायता के लिये 
बड़े पेमाने पर शल्मास्र तथा अन्य उपयुक्त मद॒दों के प्राप्त करने का 
प्रस्ताव किया तो उनलोगों ने इसकी परवा तक न की । राय को 
जमनी पहुंचने तक के भी खर्चे से मदद करना उनलोगों ने अस्वीकार 
कर दिया। बहुत प्रयज्ञ करने पर भी, रुपयों की कमी के कारण, 
राय जमंनी नहीं पहुंच सके । यह इरादा उन्हें अन्त में छोड़ देना 
पड़ा । 

उसी समय उन्हें दुनिया के क्रान्तिकारी सिद्धान्तों ओर आन्दो- 
लनों के अध्ययन का अवसर मिला। समाजवाद, अराजकतावाद 
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पड़यन्त्र वा जन-श्रान्दोलन ? ] 


इत्यादि संसार के सारे सामाजिक आन्दोलनों तथा राजनतिक 
सिद्धान्तों का उन्होंने गहन अध्ययन प्रारम्भ किया। मार्क्सिज्म 
और समाजवादी आन्दोलन में उनकी खास रुचि हुई। उन्हीं दिनों 
राय ने अन्य प्राकृतिक विज्ञानों का भी अध्ययन किया। भोतिक 
शास्त्र, भूगभ विद्या तथा अन्य विषयों (297८७, (5९०|०४४ था 
०घाला थााटत इ३ट००४भग८ 5पा)ं2८७) में उन्होंने विद्वत्ता प्राप्त की । 
वे भिन्‍न भिन्‍न राजनतिक तथा ट्रेड-यूनियन संस्थाओं के सम्पक में 
भी आये ओर उनके नेताओं से जान-पहचान की। “े-ल्वस्टोन' 
से, जो आज अमेरिका के प्रसिद्ध कम्यूनिस्ट नेता हैं, उनका 
उन्हीं दिनों परिचय हुआ था । राय इन सुविधाओं से फायदा उठाना 
चाहते थे। वे क्रान्तिकारी आन्दोलनों की फिलासफी ओर उसके 
तर्जे-अमल से पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहते थे। यही कारण था 
कि वे अध्ययन के साथ वहां के ज़न-आन्दोलनों में भी हिस्सा लेने 
लगे । 

हिन्दोस्तानी विप्रुव-आन्दोलन के विषय पर पूरी तरह विचार 
करने का अवसर उन्हें उन्हीं दिनो मिला। उनको विपुववादो 
धारणाओं में परिवर्तन होने छगा। वे इस निश्चय पर पहुंचे कि 
“हिन्दोस्तान के आजादी-आन्दोलन की सफलता विदेशी ताकत की 
मद॒द पर ही मुनहसर नहीं है । कुछ थोड़े से मध्यम-बर्ग के उतावले 
नवयुवकों के षड़यन्त्रों से भी अह्वरेज्ञ यहां से भगाये नहीं जा 
सकते।” राय के दिल में यह बात बेठ गई कि, “ब्रिटिश-सरकार का 
महायुद्ध में व्यस्त रहना ही भारत के लिये स्वराज्य प्राप्त करने का 
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| पंजाब केशरी लाला लाजपत राय के साथ 


कोई खास कारण नहीं हो सकता, यदि देश में शक्तिशाली जन- 
आन्दोलन की अनुपस्थिति हो | शक्तिशाली जन-आन्दोलन के लिये 
जनता में राजनेतिक-चेतना की आवश्यकता है । यदि देश में राज- 
नतिक जागृति हो, जनता गुलामो के बन्धनों और उसके भयंकर 
परिणामों को समझ जाय, तो आज़ादी का आन्दोलन मजबूत नींव पर 
खड़ा हो सकता है ओर उसकी सफलता की आशा को जा सकती है ।” 

उस समय के पड़यन्त्रकारी विप्रुववादियों ने जन-आन्दोलन की 
कतई परवा नहीं की थी | उसकी विफलता का ख़ास कारण यही था। 
राय को यह साफ झलकने लगा कि हिन्दोस्तान की खतंत्रता के लिये 
देश में क्रान्तिकारी जन-आन्दोलन की आवश्यकता है ओर साम्राज्य- 
वाद के विरुद्ध, उन तमाम शोषित वर्गा--किसान, मजदूर, निम्न 
मध्यम वर्ग वगेरह--के संयुक्त मोर्चे की जरूरत है, जो पराधीनता 
के कारण सबसे अधिक परेशान हैं । इस शक्तिशाली मोर्चे को तयार 
करने के लिये षड़यन्त्र की नहीं, एक खास कार्यक्रम, प्रोग्राम, की 
आवश्यकता है जिसको बुनियाद पर शोषित वर्ग इस क्रान्तिकारों 
युद्ध में आगे बढ़ सकें। अपने विष्वुववादी साथियों में वे पहले थे 
जिसने इस प्रश्न पर समुचित ढंग से विचार किया ओर “क्रान्तिकारी 
जन-आन्दोलन' को आवश्यकता महसूस की | इस विषय पर तथा 
हिन्दोस्तान के अन्य प्रश्नों पर उन्होंने अमेरिका के पत्रों में कई 
महत्वपूर्ण लेख भी लिखे । 

पंजाब के सवमान्य नेता ख० श्री छठाजपत राय जी उन दिनों 
अमेरिका में ही थे । कई लोगों के साथ, जिसमें शहीद भगतसिह के 


७४५ 


लालाजी से मतभेद ] 


पिता सरदार किशन सिंह भी शामिल थे, लालाजी अपने श्रिटिश- 
विरोधी विचारों के कारण हिन्दोस्तान से निकाल दिये गये थे। 
अमेरिका में वे घूम धूम कर वहां की जनता का ध्यान हिन्दोस्तान 
की समस्याओं पर दिला रहे थे। भारतीय समस्याओं पर वहां 
उनकी कई किताबें निकली थीं। वे एक साप्राहिक पत्र---४०७४2 
[7075 ( तरुण-भारत )--का सम्पादन भी कर रहे थे । 

राय ने छालाजी का परिचय ओर विश्वास प्राप्त किया। उनके 
काय्यों में वे पूरो सहायता देने रगे। उन दिनों लालाजी “िछडठांबितर्ते5 
0१८७६ ४० [ँवे४” नामक पुस्तक लिख रहे थे। इस किताब के 
लिखे जाने में श्री एम. एन. राय, का भी बहुत हाथ था । उस किताब 
के लेखकों में श्री लाजपत राय तथा एम. एन, राय दोनों के नाम 
प्रकाशित होने वाले थे। किन्तु राय ने अपना नाम हटा लिया। कारण 
यह था कि छालाजी “कोलम्बिया यूनिवर्सिटी' के प्रोफेसर 'सेलिगमेन' 
की सलाह पर, जो उस पुस्तक की भूमिका लिखने वाले थे, पुस्तक 
का कुछ भाव ( ६८०४८ ) बदल देने पर राजी हो गये थे । उस पुस्तक 
का अब यह अथे निकल रहा था कि “हिन्दोस्तान के राष्ट्रीय 
आन्दोलन का ध्येय [20777०॥ 5४प७ (ओपनिवेशिक स्राज ) 
है । राय को यह सिद्धान्त कबूल न था। उनके मतानुसार भारत का 
राष्ट्रीय आन्दोलन पूर्ण-स्वाधीनता के लिये था, ओऔपनिवेशिक- 
स्वराज के लिये नहीं । इस गहरे मतभेद का फल यह हुआ कि वह 
किताब सिफ 'लछाछा लछाजपत राय जी के नाम से ही प्रकाशित 
हुई । 
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| अमेरिका के समाजवादी 


नवयुवक राय को प्रतिभा और उनके ऊचे आदशों से छालाजो 
बड़े प्रभावित थे। मतभेद रहने पर भी वे राय से बहुत स्नेह रखते 
थे। लालाजी के इस प्रेम के कारण दोनों सदा एक ही संग रहते 
ओर माक्‍्संबाद का अध्ययन भी करते थे। किन्तु माक्स के सिद्धान्तों 
के अध्ययन में दोनों के लक्ष्य भिन्‍न थे । राय माक्स की फिलासफी 
को पूरी तरह से समझना चाहते थे । लाजपत राय जी आय्यंसमाजी 
थे । माक्स का अध्ययन वे इसलिये करते थे कि उसका वे सफल 
खण्डन कर सकें। दोनों के मतों में इतना भेद होने पर भी वे एक 
दूसरे की क़दर करते थे और हिन्दोस्तान के प्रश्नों पर अमेरिकन 
जनता का ध्यान आकर्षित करने का सम्मिलित प्रयत्र कर रहे थे । 

यह लिखा जा चुका है कि माक्स के अध्ययन के साथ साथ 
राय मज़दूर और समाजवादी आन्दोलनों के निकट सम्पक में भी 
आने लगे थे । हिन्दोस्तान के सम्बन्ध में तथा अन्य विषयों पर उनके 
लेखों से उनकी ख्याति बढ़ चली । उनकी च्चा अमेरिका के बड़े बड़े 
विद्वानों ओर समाजवादियों में होने छगी । समाजवादियों से विशेष 
सम्बन्ध होने का कारण यह था कि हिन्दोस्तान के राष्ट्रीय आन्दोलन 
से वहां. समाजवादी ही अधिक दिलचस्पी रखते थे। महायुद्ध के उन 
राजनतिक कोलाहल के दिनों में इन समाजवादियों के सिवा हिन्दो- 
स्‍्तान को बातें सुनने की किसी को भी फिक्र न थी । हिन्दोस्तान 
की महत्वाकांक्षाओं से सहानुभूति रखने वाले वे ही थे। इन समाजञ- 
वबादियोंके संसर्ग, समाजवाद की फिलासफी के अध्ययन तथा वहां 
के विभिन्‍न जन-आन्दोलनों के व्यक्तिगत अनुभव से राय के विचारों 


ध्े 


समाजवादियों की समा में ] 

में अन्तर आने लगा था। वे समाजवाद के कायल हो चले थे । उन्हीं 
दिनों एक ऐसी विशेष घटना हुईं कि उनके हृदय से राष्ट्रीयता की 
संकुचित भावनायें सदा के लिये मिट गई ओर वे समाजवाद में 
अत्यधिक दिलचस्पी लेने छगे । 

सामाजवादियों की एक सभा में श्री छाजपत राय हिन्दोस्तान 
की समस्याओं पर भाषण दे रहे थे | बड़े जोशीले शब्दों में उन्होंने 
हिन्दोस्तान के लिये सख्वराज्य की आवश्यकता बतलाई | उनके माषण 
के पश्चात एक अमेरिकन समाजवादी ने, जो हिन्दोस्तान का बड़ा 
हितेषी था, छाजपत रायजी से एक प्रइदन किया। उसने पूछा-- 
“पभ्रेटिश-राज को खत्म कर चुकने के बाद आप भारतीय जनता की 
दर्दनाक अवस्था का केसे सुधार करेंगे ९” 

(9), ॥ 35 [00 ९० [0 >07टा' ०णाण्टीएटड शा 
घाव वृण्ट७ांणा.” (इस प्रइन पर माधथा-पत्ची करने की अभी 
कोई आवश्यकता नहीं )--लाजपत राय जी का उत्तर था। 

“(पा >शाएगाीाए ॥8 0णिा 6 णौगए्र 7॥ा35523 ०0 
वात, रंड साएए पावषां भार ऊगाध्ट्यों 7९९व०णा 
दैठ्टड 7० 436९० पीर गाोएपए ग्राबइ825 रण 8 ८0प्राए, 
वुकला्णगणिल, पा।९55 एल ४८ 8घ55पाल्ते ऐैव ९ (50ए2- 
ग्राद्या रण 962८ शिवा 9१] 9९ 5पर्की 8५ जा] एए६ 5०० 


9706९टलाठा 0 धीट गाय पराव5825, 2 छठग्पाते खाते 
जार प्राटारछ ॥ 6 शिवीत्ा आपरएप्टॉट 0 #€८वेंठगा- 


( अर्थात्‌-हमछोगों को सहानभूति वहां के शोषित वगों तथा गरोब 
जनता के लिये है। हम जानते हैं कि सिफ राजनेतिक-स्वतंत्रता 


८ 


( स्वाधीनता का सच्चा अर्थ 


से ही जनता की अवस्था में सुधार नहीं हो सकता। अतएब जब 
लक हमलोगों को यह मात्म नहीं हो जाता कि आज़ाद-भारत की 
सरकार गरीब जनता के अधिकारों को सुरक्षित रक्खेगी, तबतक 
हमलोगों को भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन में दिलचस्पी नहीं हो 
सकती ।” )--सवाल पूछने वाले ने फिर से कहा । 

यह समाजवादी दृष्टिकोण छालाजी को नापसंद था। उन्होंने 
कडकती हुई आवाज में कहा--/%,४०७ ॥ ४९ टणावीप्रंएण5 ँः 
फिट 0729 77955685 छा 70 टाॉवाए८०वे ॥ 76८ वा, 
छातवां ० पीदचा 2? ॥75 उल्टा 0 76 दिटौव्ट्व 97 0765 
०णा >0फरटा फग्छ ॥40 >8 घट 97 ०7०४७.” ( यदि 
स्वाधीन भारत में जनता की गरीबी ओर तौहीनी नहीं भी मिटी 
तो उससे क्‍या ? विदेशियों की ठोकरें खाने से अच्छा है कि लोग 
अपने देशवासियों की ठोकरें सहें ) । 

छालछाजी के इस उत्तर से सभा के सारे लोग अचंभे में आगये। 
उनलोगों को बड़ी ग्लानि हुई। राय को भी छालाजी की बातें तक- 
शून्य माल्म हुईं । उन्होंने अपनी आखों से अमेरिका को जनता 
की दुरवस्था. देखी थी। स्वाधीन रहने पर भी अमेरिका, इज्जलेण्ड 
इत्यादि देशों की जनता निर्धनता, तौहीनी, जहालत, ओर गनन्‍्दगी 
की कीचड़ में क्‍यों फंसी है? उन देशों की स्वतंत्रता तो सिफ वहां 
के बड़े बड़े पूंजीपतियों के फायदे के लिये ही मालूम होती है। ऐसी 
राजनेतिक स्वतंत्रता का कया मूल्य १ राजनेतिक स्वतंत्रता का अथ 
यदि देश के कुछ थोड़े से पंजीपति तथा धनी-मानी छोगों की सुख- 
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अमेरिका में गिरफ्तारी ] 


सम्पत्ति है, तो ऐसी स्वतंत्रता से क्या फायदा ? इन स्वाधीन देशों 
में भी तो जनता अपनी आशिक स्वतंत्रता के लिये इनक़लाब चाहती 
है! सच्ची आज़ादी वही है जिससे राजनतिक स्वतंत्रता के साथ 
साथ आर्थिक ओर सामाजिक खतंत्रता भी जनता को प्राप्त हो।” 
--राय इन्हीं ख्यालों में कुछ समय तक डूबे रहे। उनके दिल में 
एक नये प्रकाश ने घर कर लिया। वे कम्यूनिज्म की ओर अग्रसर 
हुए । राष्ट्रीयवा का संकीर्ण और विक्कत रूप जिसे पूंजीपति अपने 
फायदे के लिये फलाते हैं, उनके सामने से हट गया। अपने साथियों के 
बीच उन्होंने राष्ट्रीय और कोमी तहरीक का सच्चा अर्थ पेश किया | 
उन्होंने इसका प्रचार आरम्भ किया कि “उस कोमी लड़ाई या 
आन्दोलन का कुछ मी मूल्य नहीं जो गरीब जनता--किसान- 
मजदूर की मलाई के लिये नहीं हो । राष्ट्रीय आन्दोलन का छत्ष्य 
होना चाहिये आम जनता को खतंत्रता तथा शोषक-बर्ग की उस 
खतंत्रता का अन्त जिसके बल पर जनता की गुलामी ओर उसका 
शोषण जारी रहता है ।” 

राय तबसे अमेरिका के मजदूर-आन्दोलन में ओर अधिक लगन 
से भाग लेने छगे । इसका परिणाम हुआ कि उनकी कारंवाइयों पर 
सरकार की संख्त निगरानी रहने लगी । अमेरिका के प्रजातन्त्र के उस 
कथित खतंत्र वायुमण्डल में भी वे केदी-सा जीवन व्यतीत करने को 
मजबूर हुए । पुलिस सदा पीछे लगी रहती । अमेरिका के महायुद्ध में 
शामिल होते ही राय पर मानों आफत टूट पड़ी। उन्हें खतरनाक 
क्रान्तिकारी समझ कर गिरफ्तार कर छिया गया। किन्तु ऐसी 


प्‌ हर 


| मोका पाकर ज्ापता 


गिरफ्तारियों से वे कह बार बच निकले थे । गिरफ्तारी के बाद जब 
वे मेजिस्ट्रेट के सामने पेश किये गये तो बढ़े पुर-असर शब्दों में 
उन्होंने कहा--“यहां मेरे जान-पहचान का कोई नहीं कि में जमानत 
का प्रबन्ध कर सक । अतएव यदि आप मुझे अपनी जिम्मेदारी पर 
छोड़ दें तो में अपने मुकदमे का प्रबन्ध कर सकता हूं।” मैजिस्ट्रेट 
ने राय को छोड़ दिया। मौका पाकर राय छापता हो गये । पुल्सि 
ढूंढ़ती रही । इस बार उनका रास्ता मेक्सिको की ओर था । 
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मेक्सिको की क्रान्ति--+ 


सके क्सिको की कहानी बहुत लम्बी है। स्थानामाव के कारण, 
यहां सिफ कुछ थोड़े से महत्वपूर्ण घटनाओं का संक्षिप्त बर्णन ही 
प्रयाप्त होगा । 

उन दिनों मेक्सिको क्रान्तिकारी उथल-पुथल के बीच में था जब 
श्री एम, एन. राय, वहां पहुंचे। सारे देश में क्रान्तिकारी जन- 
आन्दोलन का दोरा था जिसका आरम्भ करोब १६१० ही में हुआ 
था। वहां की जनता बिलकुल परेशान थी ओर देश में फेले हुए 
राजन तिक तथा आर्थिक अवस्थाओं को बदल देना चाहती थी। 
धीरे धीरे वहां का आन्दोलन उम्र और शक्तिशाली होता गया । 
आन्दोलन ने इतना अधिक ज़ोर पकड़ा कि पुराने नरम-दली नेताओं 
के पेर उखड़ गये जो जनता की मांगों के विरोधी थे । आन्दोलन का 
बागडोर आलवेरों ओबरेगोन (५]ए४:० (097०४००) और प्ट्यूटारको 
सेल्स (?]००7८० (०]]2७) के हाथों में आया । ये दोनो निम्न-मध्यम 
श्रेणी के मनुष्य थे ओर जन-आन्दोलन के बहुत बड़े हिमायती थे । वे 


जब 


मिक्सिको क्रान्ति में प्रमुख भाग 


अपनी लोकप्रियता तथा योग्यता के सहारे वहां की राष्ट्रीय-सेना के 
जेनरल होगये थे । उनको राष्ट्रीय सेना वहां के आदि-निवासी (२०० 
[007०09) सेनिकों की बनी हुई थी। उसी सेना की सहायता से वहां 
सशख्र-क्रान्ति का संगठन किया गया जिसकी बदोलत १६१२ में 'मडेरो” 
(५॥८१८०४०) और १६१४ में करान्जे (((४7०722) वहां के पेसिडेन्ट 
हो सके । उन दिनों ओबरेगोन ((09722०७) भी बहुत प्रभावशाली नेता 
थे। वे क्रान्तिवादी राष्ट्रीय-आन्दोछन के उम्रदल के नेता थे। वहां 
के नौजवान तथा सारे शोषित वर्ग के छोग उनके नेतृत्व में आगे 
बढ़ना चाहते थे। वे पूंजीवाद और वहां की सरकार की उन 
राजन तिक प्रणालियों का अन्त कर देना चाहते थे जिसके भार से 
देश की उन्नति का गतिरोध हो गया था । 

राय ने आते ही उन नेताओं से सम्बन्ध स्थापित किया और 
कुछ ही दिनों के बाद वहां के क्रान्तिकारी आन्दोलन में हिस्सा लेने 
के लिये कूद पड़े। वे बचपन से ही क्रान्तिकारी थे। किसी भी देश की 
क्रान्ति में भाग लेना उनको प्यारा था यदि उसका लक्ष्य 'जनता की 
स्‍्वतंत्रता' हो। वह सिफ हिन्दोस्तान में ही क्रान्ति नहीं चाहते थे । 
संसार के उन प्रत्येक देशों में वे इनक़छाब देखना चाहते थे जहां की 
जनता राजनतिक, आथिक तथा सामाजिक गुलामियों से परेशान 
थी । यही कारण था कि राय ने उस अनजान देश के आन्दोलन 
में भी प्रमुख भाग लेना आरम्भ किया। 

राय की विद्वत्ता, संगठन-शक्ति, आन्दोलन को शक्तिशाली बनामे 
की ताकत तथा उनके क्रान्तिकारी साहस से वहां के सब लोग मुग्ध 
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_कम्यूनिस्ट पार्टी के संस्थापक | 

थे। उनकी छोक-प्रियता वहां खूब फेली । मक्सिको की जनता उन्हें 
अपना आदमी समझने छगी । अपनी योग्यता के बल पर थोड़े ही 
दिनों में वे उस देश के बड़े नेताओं में गिने जाने लगे । आज भी 
मेक्सिको की जनता उन्हें आदर ओर प्रेम से याद करती है। 

१६१७ में क्रान्ति-आन्दोलन की बहुत अंशों में सफलता हुई। 
जमीनें, खानें तथा मेशीनों के विषयों में कई ऐसे क्रान्तिकारी परि- 
वर्तन हुए जिससे जनता का हित हुआ। इस विशाल शक्तिशाली 
आन्दोलन में भाग लेकर राय को खुद बड़ी खुशी हुई। उन्हें सच्चा 
क्रान्तिकारी तजुरबा हासिल हुआ । 

मेक्सिको में राय करीब ढाई साल तक रहे। उस देश की 
राजनीति में उन्होंने प्रमुख हिस्सा लिया जिससे मेक्सिको के राज- 
नतिक-जीवन में उनका स्थान बहुत ऊचा हो गया। देश के गम्भीर 
राजनेतिक विषयों पर उनके लेखों ओर भाषणों का वहां की जनता 
आतुरता के साथ प्रतीक्षा किया करती । वहां की उम्रवादी सरकार 
भी उनके विचारों की कदर करती थी। राय अपने क्रान्तिकारी 
विचारों के लिये वहां प्रसिद्ध थे । वहां की समाजवादी पार्टी के भी 
वे सदस्य हो चुके थे । 

उस समय तक मेक्सिको में कम्यूनिस्ट पार्टी की स्थापना नहीं 
हुईं थी। उन देशों में भी कम्यूनिस्ट पार्टी खतरनाक समझी जाती थी। 
कई मित्रों के सहयोग से राय ने इस क्रान्तिकारी संस्था (कम्यूनिस्ट- 
पार्टी ) की स्थापना १६१८ के आरम्भ में की। यह बात मार्के की है 
कि रूस के बाहर यह पहली कम्यूनिस्ट पार्टी थी जिसका संगठन 
४ | 


[ एल-कम्यूनिस्टा के सम्पादक 


राय ने वहां किया था। वे पार्टी के प्रथम सिक्रेटरी भी चुने गये। 
सिफ सिक्रेटरी ही नहीं, पार्टी की ओर से प्रकाशित होनेवाले पत्र-- 
-(0779णा9० ( एल-कम्यूनिस्टा ) के सम्पादन का भार भी 
इन्हीं के जिम्मे सोंपा गया । केवल इस बात से ही हम अनुमान लगा 
सकते हैं कि वहां के राजनतिक-जीवन में राय का स्थान कितना 
महत्वपूर्ण था। 'एल-कम्यूनिस्टा' के सम्पादक तथा वहां के कम्यूनिस्ट 
पार्टी के सिक्रेटरी श्री एम, एन, राय, की ख्याति सारे मेक्सिको में फेल 
गई । मेक्सिको में ही नहीं अमेरिका, स्पेन, जमंनोी, रूस हर जगह 
के कम्यूनिस्ट उनके नाम से परिचित होने छगे। थोड़े ही दिनों के 
पश्चात वे मार्क्स की फिलासफी ओर उसके ऋ्रान्तिकारी सिद्धान्तों के 
पंडित (5७४१०१६०) समझे जाने लगे । देश के किसान और मज- 
दूर आन्दोलनों पर उनका प्रभाव जमने लगा। वहां के बड़े बड़े 
नेता राय के सलाह की बड़ी उत्सकता से प्रतीक्षा करते । 

मेक्सिको में आने के बाद ही उनकी पहली पुस्तक, जो मार्प्सिज्म 
के आधार पर लिखी गई थी, प्रकाशित हुईं । किताब का नाम था-- 
'“ग6ानाए) २००१ ४० 9/००० ८३८८” (विश्व-शान्ति का मार्ग) | 
यह पुस्तक अमेरिका में ही लिखी गई थी । इसमें बड़े साफ ढंग से 
साम्राज्यवादी-युद्धों का विश्लेषण किया गया था। उसमें युद्धों के असल 
कारणों का वज्ञानिक-चित्रण था। उ०प7४८०५७ रिब्लाशग% के 
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.. # पजीपतियों का युद्ध-विरोधी सिद्धान्त । वे युद्ध का पिरोध करते 
हैं किन्तु संसार की भयानक विषमता ओर युद्धों के असल कारणों पर 
ध्यान तक नहीं देते । --छेखक । 
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मैक्सिको के ग्रेसिडेन्ट के मित्रत॒... 


ढकोसलों को पोछ भी इस पुस्तक में खोली गई थी । युद्ध के 
कारणों के सम्बन्ध में लिखा गया था कि “प्रत्येक साम्राज्य- 
वादी राष्ट्र अपने स्वाथं-साधन के लिये, उपनिवेशों तथा अन्य 
देशों पर अधिकार जमाना चाहता है उपनिवेशों को प्राप्त करने के 
प्रयज्ञ से ही साम्राज्यवादी शक्तियों के स्वार्था का आपस में संघर्ष 
होता है जिसका नतीजा है 'महायुद्ध' । अतएव जबतक इसका कारण 
दूर नहीं हो जाता, सारे ओपनिवेशिक गुलाम देश अपने परों पर 
खड़े होकर स्वाधीन नहीं हो जाते, तबतक साम्राज्यवादी युद्धों का 
अन्त नहीं हो सकता। फलत: साम्राज्यवादी युद्धों के अन्त तथा 
विश्व-शान्ति के लिये यह आवश्यक है कि इन ओपनिवेशिक 
गुलाम देशों में स्वराज्य हो ।” 
पुस्तक के आखिरी हिस्से में अमेरिका की साम्राज्यशाही के 
विषय में भी एक परिच्छेद जोड़ा गया था । उसमें वहां के साम्राज्य- 
वादी नीतियों का बहुत ही विद्वतापूर्ण विइलेषण था । प्रजातन्त्रवाद 
की ओट में वहां की हुकूमत जो साम्राज्यवाद की नृशंस नीति चला 
रही है, उसका भी इस पुस्तक में नम्न-स्वरूप पेश किया गया था । 
सबसे महत्वपूर्ण बात उसमें यह थी कि उस प्रसिद्ध 'मुनरो-नीति! 
( ॥0770८-००८४४7८ )# की भी कड़ी आलोचना की गई थी 
* मुबरो-नीति ( (०77०० 2००7८४7४०८ ) | मुनरो संयुक्त राज्य 
क्षमेरिका ( (/. 5. ४8. ) का सन्‌ १८२३ में प्रेसिडेल्ट था । उन्हीं दिल्नों 
यूरोप की साम्राज्यवादी ताकतें नये नये उपनिवेश्ञों की खोज में अमेरिका 
की ओर बढ़ रही थीं ओर अमेरिका के दूसरे दिस्‍्सों को अपने सान्नाज्य 
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स्पिन की भाषा में किताब 


जिसके सहारे पिछली सदी के मध्य से सारे (९८७ ९७४०:१० (उत्तर ओर 
देक्षिण अमेरिका) पर 00माटाट्वा 756८० (्‌ संयुक्त-राज- 
अमेरिका से संरक्षित प्रदेश ) स्थापित है और जिसे वहां की तथा- 
कथित प्रजातन्त्रवादी सरकार ठीक ओर न्यायोचित समझती है । 
पुस्तक बड़े उच्च कोटि की थी। इसकी लोकप्रियता बहुत बढ़ी । 
स्पेन की भाषा में भी इसका अनुवाद हुआ। उसी समय राय ने 
स्पेन की भाषा भी सीखी । हां, मेक्सिको, अमेरिका तथा और ओर 
देशों के समाजवादी विद्वानों ने इस पुस्तक की बड़ी प्रशंसा की है । 
पुस्तक ने मेक्सिको के प्रेसिडेन्ट (+टाटावो ४८३पञ्मांबा० (:द्ात्वा।22 
( जेनगल वेनुसटिआनो करेन्जे ) का भी ध्यान आकर्षित किया। 
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का क्ष॑ग बना छेना चाइती थीं। मुनरो ने इस नीति की घोषणा की 
कि अमेरिका का कोई हिस्सा यूरोपीय ताकतों के आधीन नहीं रहेगा । 
यदि किसी ने वहां उपनिवेश कायम करने का प्रयत्न किया तो संयुक्त- 
राज-अमेरिका ( (0. 5. ४. ) उन हिस्सों के स्वाधीनता की रक्षा करेगी । 
ऊपर से तो यह नीति भछी मालूम होती है किन्तु इस को आड़ में 
सामाज्यवादी चाले छिपी थीं। इसी नीति के बल पर ए. 5. /&. ने 
अमेरिका के बहुत बढ़े इससे को अपने संरक्षण में कर लिया है, जो 
उसके साम्राज्यवाद के लिये बहुत द्दी मुफीद साबित हुईं । इस नीति को 
अब राष्ट्रसंघ भी कब॒ल करती है। अपने २१वीं घारा ( /+पंट०2।, 
[.००४४प८ ० 'पि&म०08 ) में राष्ट्रसंघ ने स्वोकार किया है कि यूरोपीय 
राष्ट्रों का अमेरिका में उपनिवेश कायम करना संसार की शान्ति-भंग 
करना है ओर गेरवाजिव है । --हेखक । 


प्‌ 


मेक्सिको को युवती-एवलिना? | 


पुस्तक के अन्तिम परिच्छेद से, जिसका वर्णन ऊपर किया जा चुका 
है, वह इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने राय को बुलवा कर उनसे मेंट 
की ओर उन्हें धन्यवाद दिया। थोड़े ही दिनों में राय और “जेन- 
रल वेनुसटिआनो' में गाढ़ी मित्रता हो गई | इस मित्रता के विषय 
में मेक्सिको के मुख्य पत्रों में अक्सर चर्चा रहती। राय का 
प्रेसिडेन्ट के ऊपर इतना प्रभाव था कि हर कोई उन्हें '००-०गिंटांश 
#तजंड0 ० ८ 2८अंतेल्या ( प्रेसिडेन्ट का गेर-सरकारी 
सलाहकार ) कहा करते थे। राष्ट्र के प्रत्येक महत्वपूर्ण काय्यां में 
प्रेसिडेन्ट उनकी सलाह अवश्य लेते । 

यहां पर यह बता देना आवश्यक है कि राय की पहली शादी 
यहीं एक मेक्सिको की युवती 'एवलिना' (॥?५॥४७)) से हुईं थी जिसने 
राय के साथ वहां के क्रान्तिकारी आन्दोलन में जबरदस्त हिस्सा 
लिया था । 'एबलिना' ने समय समय पर हिन्दोस्तान के सम्बन्ध में 
कई महत्वपूण लेख भी लिखे थे । 

यह लिखा जा चुका है कि राय ने स्पेन की भाषा सीख ली थी । 
उन्हें उस भाषा का इतना ज्ञान हो गया था कि उसी भाषा में उन्होंने 
हिन्दोस्तान की समस्याओं पर एक अच्छी किताब लिखी-- 
पृ्रवाब 2450, सिट5७॥ हाते निपापाट! ( हिन्दोस्तान का भूत, 
वतमान और भविष्य ) | किताब के विषय में यहां अधिक लिखना 
व्यथ है। मैक्सिको की चन्द्र ओर दिलचस्प वारदातों को हम देखें । 

रूस के प्रसिद्ध बोलशेविक नेता बोरोडिन (35०49) १६१६ 
के मध्य में मेक्सिको पहुंचे । वे एक खास महत्वपूर्ण तथा गुप्त 
८ 


| बोरोडिन से मेंट 


कार्य्य के लिये अमेरिका ((., 5, 2, ) भेजे गये थे । अमाग्य- 
वश, उन्हें कामयाबी नहीं हो सको । उन्हें वहां से भागना भी पड़ा । 
मेक्सिको वे बहुत बुरी दशा में पहुंचे । यहां न उनके जान-पहचान 
का कोई आदमी ही था और न उनके जेब में एक पंसा ही बचा 
था । बड़ी शोचनीय हालत थी । इसी मोके पर बड़े संयोग से, राय 
से इनकी पहली मुकाक़ात हुईं। इस मुलाकात को भी अजीब 
कहानी है । 

बोरोडिन के दोस्तों ने अमेरिका में उन्हें मेक्सिको के 'गाले' (59८) 
नामक व्यक्ति से सावधान कर दिया था जिस पर यह सबो का 
निश्चित सन्देह था कि वह $5८टाल शगाल्ांटथा 38४०7 (अमे- 
रिका का गुप्त एजेंट ) है। 'गाले” बहुत धूत ओर “चलता-पुरज्ञा' 
आदमी था । वह मेक्सिको के मजदूर-आन्दोलन की तह में घुस कर 
उस पर अपना प्रभाव जमाने के प्रयत्न में था। वह जोरों से 
/४0३7८0-5ज7व८थॉं७ 59ाए। का प्रचार कर रहा था जिससे 
( मेक्सिको की ) राष्ट्रीय-स्वतंत्रता के सिद्धान्तों की खिलियां उड़ाई 
जाती थीं और उसके विरुद्ध प्रचार किया जाता था। मेक्सिको के 
इतिहास में यह नई बात नहीं थी । जब भी वहां की उम्रवादी सरकार 
विदेशी साम्राज्यवादी स्वार्था के प्रतिकूल कुछ करना चाहती थी, 
अमेरिका, इड्लेण्ड तथा अन्य देशों की पूंजीवादी सरकार छाखों 
रुपये खर्च करके अपने गुप्त एजेंटों के ज़रिये उसका विरोध करवाती 
थी। ये एजेंट जनता को मेक्सिको की क्रान्तिवादी राष्ट्रीय सर- 
कार के खिलाफ उभाड़ने का प्रयत्न करते थे । 


५६ 


गाले? का विरोष ] 


राय ने इस सिद्धान्त का सख्त विरोध किया। 'गाले' के गन्दे- 
प्रचारों को वह सदा असफल बनाते रहे। यही कारण है कि राय 
उसके क्रोध के शिकार थे | वह उनका जानी दुश्मन बना हुआ था। 
हर प्रकार से राय को नीचा दिखाने के असफल प्रयत्नों में वह लगा 
रहता था । अपने प्रचार को आगे बढ़ाने के लिये वह एक बड़ा सा 
मासिक-पत्र भी प्रकाशित कर रहा था। मासिक-पत्र का नाम था-- 
“[श॥ढ (०८5 ०९४०ट८7' ( गाले का मासिक-पत्र )। न मालूम इन 
सबों के लिये तथा कई अन्य कार्य्या के लिये जिसमें लाखों रुपयों 
की आवश्यकता थी, वह कहां से रुपये छाता था ! अपने पत्र में 
वह 'थिओसोफी' ( एक नया धर्म जिसका वह ख़ुद मसीहा था ) 
तथा कुछ विचित्र ढंग के समाजवाद का प्रचार कर रहा था। उसी 
पत्र के सहारे वह एम, एन, राय, के विरुद्ध भीषण प्रचार भी कर रहा 
था । अजीब संयोग कि यही पत्र-( [॥८ (5०८5 (०४०००) राय 
ओर बोरोडिन की मुलाकात ओर उन दोनों की दोस्ती का कारण 
हुआ | 

बोरो डिन ने स्वयं इस कहानी के सम्बन्ध में यों कहा था-- 
“मुझे अमेरिका में ही 'गाले! नामक व्यक्ति के खिलाफ चेतावनी दी 
गई थी। मेक्सिको पहुंचने पर जब मेंने एक दिन “[]6 0००५ 
०2०27? ( गाले का मासिक-पत्र ) बिकते देखा तो उसे पढ़ने की 
मुझे उत्सुकता हुई । उसकी एक प्रति मेंने खरीदी ओर उसके पन्ने 
उल्टने पर देखा कि 'एम, एन. राय. के विरुद्ध उसके सारे पन्ने रंगे 
हैं। उसमें उनकी बड़ी कड़ी आलोचना और शिकायत थी। 'गाले! 


६० 


| बोरोडिन की वेचनी 


यह सिद्ध करना चाहता था कि “राय एक बुरा आदमी है ओर उसका 
सिद्धान्त गल्त है।' मेंने सोचा कि मेरे मित्रों के आदेशानुसार 
'गाले! यदि सचमुच बुरा आदमी है तो एम. एन, राय, अवश्य ही 
अच्छे आदमी होंगे । इस प्रकार मेंने राय से मिलने की ठानी।” 
राय से मिल कर इन वारदातों का वर्णन करते हुए 'बोरोडिन' ने 
बड़े सुन्दर ढंग से अपनी कहानी का अन्त किया था--'प्रद्व० 
#०प 8ए९ प€ 3०ओट्शं८ ]08/2 7. ० एणाओ८]” (देखो, 
इसी को बोलशेविक-तक कहते हैं )। 

राय बोरोडिन से मिलकर बहुत खुश हुए । संसार के इन दो 
प्रसिद्ध ऋच्तिकारियों में उसी समय से गाढ़ी दोस्ती हो गई। 
बोरोडिन वहीं उनके साथ रहने लगे। किन्तु कुछ ही महीनों के 
बाद बोरोडिन वहां की जिन्दगी से उकता गये क्‍योंकि वहां उनके 
लिये कोई ख़ास काम नहीं था। ओर, वे आल्स्य का जीवन पसन्द 
नहीं करते थे। अतएवं वे रूस लछोट जाने को तेयारियां करने 
लगे । 

लिखा जा चुका है कि राय अपने लेखों तथा पुस्तकों के बदोलत 
बहुत मशहूर हो चुके थे । उनके क्रान्तिकारोी विचारों की चर्चा चारों 
ओर फेल चुकी थी । वह अब मार्क्सिज्म पर एक विशेष अधिकार 
रखते थे । उनके लिखने की शेलली, अदूट तक, गम्भीर क्रान्तिकारी 
विचारों की ख्याति लेनिन तक पहुंच चुकी थी । वे भी उनके लेखों 
से प्रभावित थे । लेनिन ने यह भी सुना था कि मेक्सिको के कम्यू- 
निस्ट पार्टी के प्राण राय ही हैं। इन सब कारणों से वे राय से 


६९ 


कम्यूनिस्ट-इन्टरनेशनल | 


मिलने को उत्सुक थे। इधर बोरोडिन ने भी लेनिन के पास ल्खि 
भेजा था कि “मेक्सिको में मुझे एक ऐसे हिन्दोस्तानी सज्जन से 
मुलाकात हुई है जो 'इन्टरनशनल'# के लिये बहुत ही योग्य सहायक 
सिद्ध हो सकते हैं । उनमें ऋन्‍्तिकारी नेताओं की बेइन्तहा खूबियां 
छिपी हुईं हैं। उनके क्रान्तिकारी गुणों में और संगठन-शक्ति में 
जादू-सा असर है ।” 

लेनिन के दिल में यह बात बठ गई कि यदि राय रूस आ सकें 
तो 'इन्टरनशनलछ” का संगठन ओर भी उँचे पमाने पर हो जायेगा। 
इसके सिवा हिन्दोस्तान तथा अन्य देशों के ऋ्रान्तिकारों अनुभवों 
से, जिसे राय ने प्राप्त किया था, इन्टरनेशनछ का फायदा होना 
निश्चित था। लेनिन ने तुरन्त ही मक्सिको में बोरोडिन के पास 
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“इन्टर-नेशनल? संसार के मजदूरों की अन्‍्तर-राष्ट्रीय श्रेणी-संस्था 
है जिसे समाजवादियों तथा उपग्रवादी नेताओं ने यूरोप में कायम किया था। 
पहली संस्था माक्स के प्रयत्ञों से १८६४ में कायम हुईं थी। १८७२ में 
माक्स ओर बेकुनिन ( अनाकिलट नेता ) के मतभेदों के कारण बह टूट 
गई । १८८९ में दूसरे अन्तर-राष्ट्रीय संघ का संगठन हुआ जिसे सेकेण्ड- 
हन्टर-नेशनछ कह्दते हैं । यद्द दूसरा इन्टर-नेशनल आज भी कायम है किन्तु 
माक्स के क्रान्तिवादी धारा से घह अछग हट चुका है। मेकडानेल्ड, 
ट्राट्सकी इत्यादि सारे छघारवादी सोशल डेमोक्रेटिक नेता इसी के सदस्य 
थे । इसका प्रधान केन्द्र जेनेवा है। 

दूसरे इन्टरनेशनल के माक्सं-विरोधी कारंधाइयों के कारण एक 
'तीसरे इन्टरनेशनल? को आवश्यकता महसूस हुई। १९१९ में छेलिन ने 


दर 


| लेनिन का निमन्त्रण 


यह संदेश भेजा कि “राय को मेरी ओर से रूस आने का निमन्त्रण 
दो । में खुद उनसे मिलने को उत्सुक हूं... ... इत्यादि ।” लेनिन के इस 
निमन्त्रण को बोरोडिन ने राय से दिखलाया किन्तु राय अभी 
मेक्सिको छोड़ना नहीं चाहते थे। मेक्सिको के प्रेसिडेस्ट तथा उनके 
अन्य मित्र भी यह विचार नापसन्द करते थे। वे उन्हें अपना 
सहोदर समझने लगे थे। किन्तु जब लेनिन की ओर से बार बार 
आग्रह हुआ तो राय बोरोडिन के साथ ही रूस चलने को तेयार 
हो गये । 

यह यात्रा राय के लिये आसान न थी। ब्रिटेन और अमेरिका 
की सरकार उनके प्राणों के पीछे लगी थी । दोनों देशों की सरकारों 
ने, मेक्सिको की सरकार से उनके िपइतीपंग/ ( देश-निकाला ) 
का मुतालबा किया था जिससे उन्हें केद कर लिया जा सके । ऐसे 
खतरे के दिनों में मेक्सिको-सरकार ने उन्हें शरण दिया था। सर- 
कार की ओर से हर प्रकार की सुविधायें उन्हें प्राप्त थीं। खुद वहां 
के प्रेसिडेल्ट उनके परम मित्र थे, जिसके कारण उन्हें हर प्रकार की 


इसका संगठन किया जिसका मुख्य केन्द्र रूस में रक्खा गया | यद्द माक्स 
के क्रान्तिकारी सिद्धान्तों के अनुकूल संगठित हुआ था | उस समय से यह्द 
संस्था संसार के क्रान्तिवादी आन्दोछनों का नेत॒त्व करती रहो है। 
आमसतोर पर इस 'इन्टरनेशनलछ” को “कम्यनिस्ट-इन्टरनेशनल,” “'कोमिन- 
इने?, “तीसरा हन्टरनेशनर? इत्यादि कहा जाता है। इस पुस्तक में 
इन्टरनेशनऊ का अर्थ इसी 'तोसरे इन्टरनेशनछ? से है । यह संसार भर के 
कम्यूनिस्टों की संलथा है ।--लेखक । 
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खतरे की किश्ती |] 


सहायता प्राप्त थी । मेक्सिको में समय समय पर जब इस बात को 
अफवाह उड़ती थी कि अमेरिका-सरकार के 5८८८६ $5८7ए|८९ 
ै४2०7/8 ( खोफिया-विभाग ) वाले राय को चुपचाप उड़वा 
( (४97०० ) लेने वाले हैं वा किसी दूसरे ढंग से साम्राज्यवाद के 
परम शत्र राय को अपने रास्ते से अलग करने वाले हैं, तो मेक्सिको 
की सरकार की ओर से उनको रक्षा के लिये एक खास प्रबन्ध 
रहता था। इसके अलावा सरकार की ओर से उनकी रक्षा के 
लिये उनके मकान के चारो ओर सशस्त्र सिपाहियों का हर समय 
पहरा रहता था । मेक्सिको का प्रेसिडेन्ट उन्हें इतना सुरक्षित 
रखता था ! 

ये संरक्षण ओर सुविधायें उन्हें जहाज पर केसे मिल सकती । 
मेक्सिको से यूरोप जाने में जहाज का हवाना” ( [89309 ) में 
रुकना आवश्यक था, जहां अमेरिका-सरकार कुछ भो कर सकती 
थी। वहां पर राय का गिरफ्तार हो जाना निश्चित-सा था। 
और, फिर उनके प्राणों की खेरियत न थी। यूरोप पहुंच जाना 
उनके लिये एक कठिन समस्या थी। किन्तु इन खतरों का 
खौफ राय को कब था ? इससे बड़ी बड़ी समस्याओं को वे 
आसानो से हल कर चुके थे। यूरोप होकर उन्हें रूस पहुंचना ही 
था, जसे भी हो । 

मेक्सिको के प्रेसिडेन्ट तथा अन्य मित्रों से उन्होंने विदा छी ओर 
१६९६ के अन्त में उस खतरे की किश्ती ( जहाज ) पर यूरोप की 
ओर रवाना हो गये । इसलिये कि उन्हें सफर में असुविधायें न हों, 


द् 


| ग्रेसिडेन्ट के खास एजेंट 


उनके लिये मेक्सिको की सरकार से एक ख़ास पास-पोट मिला था। 
उनके पासपोट पर लिखा था--“(7०7विल्ांंथरे 0४९८७ ० 
पा सिल्ञ॑वेटा।, शिल्यंटआआ (0०ए०ए्रग्०या" ( मेक्सिको- 
गवनमेंट के प्रेसिडेल्ट के खास एजेंट )। मेक्सिको का प्रेसिडेन्ट 
उन्हें कितना चाहता था,:इसका:पता इसी पासपोट से चलता है। 
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जर्मनी से होकर मास्को- 


छत रोडिन दो सप्ताह पहले मेक्सिको छोड़ चुके थे । राय ओर 
बोरोडिन का साथ साथ सफर करना ख़तरें से खाली नहीं था। 
अतएव राय अकेले ही, अपना नाम बदल कर यूरोप के लिये रवाना 
हुए। कहा जा चुका है कि असल ख़तरा “हवाना!” में था जहां 
अमेरिका की सरकार राय को गिरफ्तार कर ले सकती थी। 
जहाज आखिर '€हवाना” के बन्दर पर पहुंचा। वहां की परि- 
स्थिति ऐसी थी कि राय के सम्बन्ध में भेद खुल जाने का बड़ा 
भय था। बन्दरगाह पर काम करने वाले सारे मजदूरों का 
हड़ताल जारी था। जहाज पर कोई कोयला वगेरह भी छलादने वाला 
नहीं था । मजदूरों में जबरदस्त एकता थी । बन्दर वीरान-सा पड़ा 
था। मजदूरों के इस हड़ताल के कारण कोई भी जहाज वहां से 
खुल नहीं सकता था। बिना कोयला इत्यादि के खुलता केसे ? 
फलत: उस बन्दर पर हफ्तों से बहुत से जहाज रुके पढ़े 
थे। उनका आगे बढ़ना असम्भव था। राय वाला जहाज भी 
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[ हवाना? को कठिन समस्या 


उस बन्दर पर रुक गया। यह भी पता नहीं कि वह कबतक झुका 
रहेगा । 

बन्दर पर अमेरिका-सरकार के गुप्तवर चारों ओर तनात 
थे। जहाज के ज्यादा दिन रुकने से निसन्देह इस भेद के खुल 
जाने की सम्भावना थी कि श्री एम. एन, राय, उसी जहाज में 
मौजूद हैं। यदि वे पहचान लिये जाते तो अमेरिका के जेलों में 
उन्हें बुरी तरह सड़ना पड़ता। वहां से फिर छुटकारा मिलना 
कठिन था । द 

स्थिति भयंकर थी। बिना हड़ताल के अन्त हुए जहाज आगे बढ़ 
नहीं सकता था। और, हड़ताल के निवटारे की जल्द कोई उम्मीद न 
थी । यह समस्या केसे हल हो ९ 

इतने दिनों तक राय ने कुछ यों ही व्यथं में कम्यूनिस्ट पार्टी 
तथा मजदूर-आन्दोलनों में काम नहीं किया था। सारे लेटिन- 
अमेरिका में उनका प्रभाव था। वहां के मजदूर उनकी सेवाओं से 
परिचित थे ओर उन्हें इज्जत की निगाह से देखते थे । परिस्थिति 
भयानक देख कर राय ने हड़तालियों के मजदूर-नेता के पास चुप- 
चाप एक पत्र भेजा। अमेरिका-ट्रेंड-यूनियन के वे नेता, जो उस 
ऐतिहासिक हड़ताल का संचालन कर रहे थे, राय की ख्याति से 
परिचित थे । आपस के पत्र-व्यवहार के कारण वे एक दूसरे को 
जानते भी थे । फिर क्‍या था ? मजदूर यूनियन ने तुरन्त ही बड़ी 
खुशी से इतने मजदूरों को काम पर जाने की इजाजत दे दी जिससे 
सिर्फ राय वाले जहाज की आवश्यकताए' पूरी हो जाय॑ । मजदूरों के 
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स्पेन की कम्यूनिस्ट पार्टी | 


हड़ताल-अञ्र से मजदूर-क्रान्लि के नेता श्री राय को असुविधा हो-- 
यह उन्हें मंजूर न था । 

मजदूरों को जब यह पता चला कि कामरेड राय उस जहाज 
से सफर कर रहे हैं तो दूने उत्साह के साथ बात की बात में उनलोगों ने उस 
अहाज पर कोयला-पानी लाद दिया । दूसरे जहाज तो बन्दर पर रुके 
ही रहे । राय वाला जहाज कोयले इत्यादि के पूरा हो जाते ही 
वहां से चछ पड़ा। राय की यह ताकत देख कर जहाज के अधि- 
कारी तथा मुसाफिर बड़े अचम्से में पड़े । उन छोगों को क्या पता 
उस जहाज से एक प्रसिद्ध ऋन्तिकारी सफर कर रहा है | जहाज पर 
सनसनी तो बहुत रही किन्तु राय को कोई बड़ा आदमी समझ कर 
उनकी बुराई करने के सम्बन्ध में किसी ने सोचा भी नहीं । 

जहाज स्पेन पहुंचा | बोरोडिन के माफंत स्पेन के कामरेडों को 
यह माल्म हो चुका था कि राय वहां आने वाले हैं। वहां के सारे 
समाजवादी उनकी इन्तजार कर रहे थे। कामरेड राय मेडरिड 
पहुंचे ओर वहां प्रायः एक महीने तक ठहरे। अभी कुछ ही दिन पहले, 
वहां से गुजरते समय बोरोडिन ने स्पेन की कम्यूनिस्ट पार्टी की नींव 
डाली थी । उसे अच्छी तरह से संगठित करने लिये ही राय को वहां 
कुछ समय तक रुक जाना पड़ा। उन्होंने पार्टी का इतना अच्छा 
संगठन किया कि उसकी जड़ आज लक हिल न सकी । समय समय 
पर इस पार्टी ने वहां के बड़े बड़े जन-आन्दोलनों का नेतृत्व किया 
है। स्पेन की पार्टी यूरोप के कम्युनिस्ट पार्टियों में बहुत ही उप्र ओर 
शक्तिशाली रही है । 
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| रायके अन्तरंग मित्र, केवाल्लेरो 


स्पेन के इस अल्पकालीन-निवास में ही राय बहुत छोक-प्रिय 
हो गये थे । वहां के समाजवादी नेताओं से ४नकी गाढ़ी मित्रता हो 
गई । उनके ये मित्र स्पेन के ऋन्तिकारी आन्दोलनों में सदा अगुआ 
रहे हैं । फ्रांको और फेसिज्म के विरुद्ध आज जो स्पेन की जनता 
प्राणणपण से लड़ रही है, अपने हजारों सन्‍्तानों का खुन बहा कर 
अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिये जंग कर रही है, उसमें राय के 
अनेक मित्र काम आ रहे हैं। स्पेन-प्रजातन्त्र का प्रसिद्ध नेता 
(:०७०।]०४० ( केवाल्लेरों ), जो आज स्पेन के मुखिया समझे जाते 
हैं, राय के अन्तरंग मित्र हैं । 

करीब एक महीने के बाद राय जमंनी के लिये रवाना हुए। 
बोरोडिन वहां उनके लिये इन्तजार में बेठे थे। वे स्वीटजरलेण्ड 
होकर जम॑नी पहुंचे ओर बोरोडिन के साथ कुछ दिनों तक बर्लिन 
में रहे । 

जर्मनी में उन दिनों राजनेतिक भूकम्प का खोफनाक दृश्य 
मोजूद था। महायुद्ध के अन्त होने के साथ ही जर्मनी में ऋन्‍्तिकारी 
उथल-पुथल मच गया था। शाहंशाही की चिता जला दी गई थी | 
उसकी खाक पर प्रजातन्त्र की स्थापना हो रही थी ओर इस नये 
प्रजातनत्र के विरुद्ध भी ऋान्ति-विरोधी साजिशें चल रही थीं । 
((०प्मांटा. रि८ए०पां०ण ( क्रान्ति-विरोधी प्रतिक्रिया ) का 
खोफ था । 

किस्सा संक्षेप में यों है कि महायुद्ध के अन्तिम दिनों में जम॑नी में 
भीषण असन्‍्तोष ओर बेचेनी फेल गई थी। जनता ओर फोज, 


घ्€ 


केसर का अन्त | 


दोनों इस साम्राज्यवादी युद्ध से हैरान हो चुके थे । परिस्थिति इतनी 
बुरी हो गई थी कि जब जम॑नों की ओर से महायुद्ध में अन्तिम 
प्रय्न हुआ तो खुद उसके जहाजो-फोज के सिपाहियों ने 
बगावत कर दी। महायुद्ध में जम॑ंनी की बहुत गहरी हार हुईं ओर 
गर्वोन्नत केसर को, जो विद्व-साम्राज्य स्थापित करने का स्वप्न देख 
रहा था, गद्दी छोड़ कर हालेण्ड भाग जाना पड़ा । 

परन्तु जम॑नी में क्रान्ति आरम्भ हो चुकी थी। महायुद्ध के 
कारण ज्ञनता की दर्दनाक दुदंशा होगई थी । गरीबी इतनी फेल गई 
थी कि मुश्किलों से छोगों को एक शाम भोजन प्राप्त होता था। 
जनता असीम दुःख ओर खोफनाक फाक़ाकशी में मुबतिला थी । 
पूंजीपतियों, बेंकरों और साम्राज्यवादियों के हितों के लिये वहां के 
गरीबों ने महायुद्ध में भाग लिया था ओर अपनी जानें गवाई थीं । 
आखिर मजदूरों को महायुद्ध से कौन सा फायदा था ? युद्ध की सामग्रियां 
तेयार करने के लिये, नाम-मात्र को मजदूरी पर उन्हें दिन-रात 
खटना पड़ा था। महायुद्ध के लिये उनलोगों ने गरीबी मोल ली 
थी। राष्ट्र के नाम पर पूंजीपतियों ओर साम्राज्यवादियों ने इन 
गरीबों ओर मजदूरों को महायुद्ध में झोंक दिया था, जहां उन्हें 
दूसरे देशों के मजदूरों तथा गरीब भाइयों से लड़ना पड़ा जिनसे 
उनकी कुछ भी दुश्मनी न थी। महायुद्ध तो बड़े बड़े पूंजीपतियों, 
बेंकरों और साम्राज्यवादियों के फायदे की वस्तु थी | मजदूरों ने उनके 
लिये कुरबानियां की लेकिन उससे उनका कुछ फायदा नहीं हुआ। 
तकलीफ उन्होने ने झेला । फायदा वहां के अमीर उठा रहे थे । 
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| सोशल-डेमोक्रेटिक नेता 


ऐसी हालत देखकर मजदूरों ने क्रान्तिकारी आन्दोलन द्वारा वहां की 
गवनमेंट को अपने हाथों में कर लेना चाहा। उन्हीं दिनों रूस में 
मजदूरों का सोवियट-राज्य कायम हो चुका था । वहां के नृशंस 
ओर जालिम शासक तथा शोषक वर्गों का अन्त हो चुका था । रूस का 
यह ताजा उदाहरण जम न-मजदूरों के सामने था। उन छोगों ने भी अपने 
यहां मजदूर राज्य कायम करना चाहा। १६१८ के अक्टूबर से ही उसको 
तेयारियों में वे छगे थे । क्रान्ति के पश्च में परिस्थिति बहुत 
अच्छी थी। जनता संगठित और जोश से भरी थी। युद्ध से छोटे 
हुए सनिक भी क्रान्ति के झण्डे के नीचे जमा हो रहे थे । पूंजीपतियों 
ओर साम्राज्यवादियों का कोई सहायक नहीं बच गया था। वे 
कमजोर ओर लाचार हो गये थे । 

जनता की स्वतन्त्रता ओर प्रजातन्त्र की स्थापना के लिये सिर्फ 
केसर का भाग जाना ही प्रयाप्त नहीं था । वहां के पूंजीपतियों तथा 
शोषक वर्ग को उनके गरवाजिब राजनतिक, सामाजिक और आर्थिक 
अधिकारों से वंचित कर देना आवश्यक था। इसके लिये एक सच्चे 
क्रान्तिकारी पार्टी (कम्यूनिस्ट पार्टी ) की जरूरत थी जो उस विशाल 
इनक़लाबी तहरीक का नेतृत्व अपने हाथ में ले। एबट ( 9८०४६ ) 
शेडेमन (5०४७८वैागध्वा0)५ काट्सको ((5घ59) वा बन्संटीन 
(8८775४८०) की रहनुमाई में सोशल-डेमोक्रेटिक पार्टी इस काय्ये 
के लिये उपयुक्त न थी। वे लोग आगे बढ़ने से आन्दोलन को 
रोकते थे। सोशल-डेमोक्रेटिक पार्टी के वे तथाकथित समाज- 
वादी जिनके हाथों में हुकूमत आ चुकी थी, उन ऋ्रान्तिकारी परिवतनों 


मी 


स्पार्टक्स-बन्ड” | 


का खुल्म-खुला विरोध कर रहे थे जिससे जनता की गिरी 
हालतों का सुधार हो सकता था ओर उन्हें सच्ची स्वतंत्रता हासिल हो 
सकती थी । उनलछोगों ने अपनी पार्टी के बांये-पक्ष ( | ,2(-४४४४88 ) 
के नेताओं की स्वतंत्रता पर भी रोक लगा दी थी जिसमें वे जनता 
की क्रान्तिकारी मांगों की आवाजें बुलन्द न कर सकें। 

ऐसी परिस्थिति में 5577३८प४ छिपे ( स्पा कस बन्ड )#% 
ओर सोशल-डेमोक्रेटिक पार्टी का आपस में ३० दिसम्बर २६१८ 
को खुलेआम सम्बन्ध-विच्छेद हो गया। स्पार्टेकस-बन्ड जम॑नी के 
कम्यूनिस्टों की संस्था थी | वे बाम-पश्षी डेमोक्रेटों से मिल्ल कर 
जमनी में ऋनन्‍्तिवादी सरकार कायम करना चाहते थे । इसके लिये 
क्रान्ति को आवश्यकता थी जिसकी वे तयारी कर रहे थे। 
६ जनवरी, १६१६ के दिन लाखों की संख्या में जमंन मजदूर बर्लिन 
की सड़कों पर निकल आये | डेमोक्रेटों द्वारा संस्थापित गबनमेंट 


*  “हपार्टकस बन्ड” जमंनी की एक उग्रबादी संस्था थी जिसका 
प्रोग्राम डेमोक्रेटिक पार्टी के बायें पक्ष से मिल्ता-जुकता था। इस पार्टी 
के संल्थापक भ्री कार लेदकनिथ ( [4००):४४८४ ) वथा श्रीमती रोज़ा 
छक्समबर्ग ( २०३० [ प्प्पाग्रंग्पाइ्ट ) थे । यही पार्टी आगे चल कर 
जमनो की कम्यूनिस्ट पार्टी! बन गई। क्रान्ति के दिनों में इपी पार्टी ने 
आगे बढ़ने की हिम्मत दिखलाई थी । अभाग्यवश इसके नेता लेघकनिथ 
तथा रोज़ा छक्समबर्ग अपने क्रान्ति-विरोधी दुश्मनों के ह्वाथों उन्हीं दिनों 
मार ढाले गये। कद्वते हैं कि इन नेताओं की र॒त्यु जमेनी मजदूर-क्रान्ति 
की असफलता का एक कारण थी। 


रब 


(्रशियन सेना की हार 


भय से भाग गईं। क्रान्तिकारियों की विजय थी। किन्तु ऐसे 
समय में संगठन ओर योग्य नेतत्व की आवश्यकता थी जिसके 
बिना दुश्मनों को हरा कर भी क्रान्ति ज्यादा दिन तक झहर नहीं 
सकती थी । जम॑नी में यही हुआ । राजतन्त्र का अन्त तो हुआ 
किन्तु - मजदूरों का राज्यः कायम न हो सका। ए/टंगराथ 
िनद्याणावोीं /5घ८०णौए ( जमंन-प्रजातन्त्र की सभा ) द्वारा 
मंजूर विधान की नींव पर अन्य युरोपीय प्रजातन्त्रों की भांति एक 
प्रजातनत्र कायम हुआ | हिटलरशाही के पहले तक यही विधान 
वहां लागू था । 

इस नये प्रजातन्त्र का बागडोर वहां के सोशल-डेमोक्रेटों के हाथ में 
था । राय जब बलिन पहुंचे तो वहां दूसरा ही दृश्य मोजूद था। 
एक दिन जब प्रातःकाल उनकी नीन्‍द बिगुल ओर डूम की 
आवाजों से खुली तो उन्होंने अपने होटल की खिड़की के बाहर 
भयानक नज़ारा देखा। वह उशांधाव्याए ट०फ्राटानाल्ए0पाता 
( क्रान्ति-विरोधी सेनिक प्रतिक्रिया ) का दृश्य था | शहर के भीतर 
बहुत बड़ी सेना घुस आई थी। नव-स्थापित प्रजातन्त्र सरकार 
उसका बिना किसी प्रकार का मुकाबला किये भाग गई । शहर पर 
ऋ्रान्ति-विरोधी सेनिकों का अधिकार हो गया । बर्लिन 
की सड़कों पर मानों (7०एण८४ रि८ए०ेप४ंणा का विजय-नृत्य 
जारी था। स्थिति बड़ी शोचनीय थी । 

प्रजातल्त्र-सरकार के भाग जाने पर वहां के मजदूरों: ने 
क्रान्ति-विरोधी शक्तियों की चुनोती कबूल की। 'स्पार्टकस बन्ड', 


रे 


जर्मन नेताओं से मित्रता ] 


ने सोशल डेमोक्रटिक पार्टी के बांये पक्ष से मिल कर सारे 
जमनी में आम-हड़ताल का एलान किया। सात दिन तक 
बलिन का विशाल नगर म्रत-प्रायः माल््म होता था। सारे 
कारबार बन्द थे । मेशीनों की चक्षियां बन्द थीं। चिमनियों 
में धूएं नज़र नहीं आते थे | होटलें वीरान पड़ी थीं। बिजली ओर 
पानी भी बन्द था। 

बेसा हड़ताल यूरोप में आजतक नज़र नहीं आया था। मजदूरों 
की उस ताक़त के सामने किसी भी शत्रु का टिकना बिल्कुल असम्भव 
था। हड़ताल के उन दिनों में भी जब जमंनी के सारे होटल बन्द थे 
राय के लिये सारी सुविधायें प्राप्त थीं। हड़ताल के एक दिन 
पहले उस होटछ का खानसामा उनके सम्मुख हाजिर हुआ और 
बढ़े जोश से बोला--“कामरेड, कल से हमछोगा की स्वतंत्रता 
की लड़ाई आरम्म है। हम ऐसी स्वतंत्रता चाहते हैं जहां हम पंजी- 
वाद ओर साम्राज्यवाद से सबंथा आजाद हो जायें | कछ से कोई 
मजदूर काम न करेगा । होटलें भी बन्द रहेंगी । आपके लिये, किन्तु, 
सब चीज़ इकट्ठी कर दी गई है जिससे महीनों तक कोई कमी न होगी । 
आप तो हमलोगों के कामरेड हैं न ।-उस जमंन मजदूर के भाईचारे 
को देखकर राय भी चकित हो गये थे । 

हड़ताल के उन्हीं डावांडोल दिनों में बोरोडिन के ज़रिये 
जमंनी के कम्यूनिस्ट ओर मजदूर नेताओं से राय का 
परिचय हुआ। राय ने मक्सिकों की कम्यूनिस्ट पार्टी तथा 
हिन्दोस्तान की शोषित ओर पराधीन जनता की ओर से 


हाई: ॥ 


[ प्रशिया की सेना की हार 


जमंन क्रान्ति की सफलता के लिये सदिष्छायें तथा हार्दिक 
वधाइयां प्रककः की। जमंनी के इन कम्यूनिस्ट नेताओं . 
से राय की गाढ़ी मित्रता हो गई जिससे आगे चल कर उनका 
जमनी के मजदूर-आन्दोलन से बहुत निकट सम्बन्ध हो गया । राय 
के ये नये साथी 'हेनरिच श्रान्डलर! ( निटायंणी उिः०0वी७ ), 
“डा, अगस्ट थेल्हमर” ( [07. *पघ६३प५ 7 |#बीलंाल )थेलमन 
( [+०णाव० ) थे जो आज जम॑नी के बहुत बड़े कम्यूनिस्ट नेता 
हैं। अन्तर्राष्ट्रीय कम्यूनिस्ट तथा मजदूर आन्दोलनों में वे सदा 
राय के साथ रहे हैं। १६२८ में भी राय ने इन्हीं साथियों के साथ 
“कम्यूनिस्ट इन्टरनेशनल' की बाई -वहक ( (7०2-८र्तिंछ६ 5एशाः& ) 
रोकने का प्रयज्ञ किया था। 

जमनी के उन डांवाडोल हालतों में वहां के मजदूरों ने 
अपनी ताक़त का जो इज़हार किया था, वह अद्वितीय है। राय उस 
शक्तिशाली मजदूर आन्दोलन से बड़े प्रभावित हुए । कामगारों को 
ऋन्‍्तिकारों ताकतों को उन्होंने अपनी आंखों देखा। अपने होटल 
के उसी खिड़की से कुछ ही दिनों के बाद उन्होंने देखा कि 'प्रशिया' 
की वह विशाल करान्ति-विरोधी सेना, जिसने आते ही 
अपना अधिकार जमा लिया था, बरलिन से कूच कर रही है । 
उसका वहां ठहरना असम्भव होगया था। बिना एक भी 
गोली चलाये उस विशाल सेना पर मजदूरों की शानदार 
विजय (--यह एक विचित्र अनुभव था जो भुलाये सी नहीं भूला 
जा सकता । मजदूरों की असिमित क्रान्तिकारी ताकतों का यह ज्वलन्त 


बिक 


रूस का “ब्लाकेड” | 


इृष्टान्ल था। राय के हृदय में यह बात गड़ गई कि मानवता को 
इस धोर विषमता से, युद्धों की खून-खराबियों से, ज़ालिम शोषण- 
नीति से, मजदूर क्रान्ति ही बचा सकती है । समाज के ओर वर्गों 
में सब से आगे बढ़ने की हिम्मत ओर क्रान्तिकारी खूबियां 
मजदूरों में ही हैं । 

ज्मनी में राय ज्यादा दिन नहीं ठहर सकते थे | उन्हें रूस 
पहुँचना था। वह अनुकूल मोके की ताक में बेठे थे। रूस की यह 
यात्रा भी विचित्र परिस्थिति में हुईं थी। उस समय सोवियट-सरकार 
पर चारों ओर से आफत थी । ज्ञार ओर किरेन्सी का तो अन्त हो 
चुका था किन्तु चारों ओर से साम्राज्यवादी भेड़िये उसे हड़प जाने पर 
लगे थे । सारा देश 8]0८८84८००% (ब्छाकेड) होगया था। उसके 
सारे पच्छिम सीमा पर क्रान्तिविरोधी सेना-ब्रिटिश, फ्रेंच, तथा अन्य 
साम्राज्यवादी फोजें-अधिकार जमा चुको थी | इन डावांडोल हालतों 
में लेनिन बड़ी सावधानी से अपनी किश्तों से रहे थे। अपनी सारी 
ताकत, बुद्धि ओर क्रान्तिकारी योग्यता वहां को परिस्थिति संभालने 
में छगाये थे । बड़ी होशियारी से, उनके आदेशानुसार शीघ्र ही एक 


* . ढलाकेड का अर्थ यह है कि किसो देश के सीमाओं पर पहरा 
बेठा कर उसके आमद-रफ्त को बिरकुछ रोक दिया जाये। रूस में जब 
ऋन्तिवादी सरकार कायम हुई तो सारे साम्राज्यवादी राष्ट्री ने मिल कर 
उसके बिकाफ छछाकेढ किया था। न कोई रूस में दाखिछ द्वो सकता था 
ओर न बाहर ही निकक सकता था। उदम्रको सारी तिजारत बन्द थी । 
सोचियट-सरकार को उससे बड़ो दानि हुई थी । --छेखक । 


६ 


| बाल्टिक-स्टेट की श्राज़ादी 


सन्धि की गई जिससे सोवियट की ओर से 896८ 58028 (बाल्टिक 
स्टेट) की आज़ादी कबूल कर ली गई। नतीजा बड़ा अच्छा हुआ। 
बाहरी दुनिया से रूस का फिर सम्बन्ध होगया | रूस में आने जाने 


का रास्ता खुल गया । 
ऐसा होते ही, रूस जाने वाली पहली स्टीमर से राय रवाना हो- 
गये और १६२० के आरम्भ में रूस पहुंचे । 


3७ 


सोवियट-रूस में--. 


ह[य ओर लेनिन की यह पहली मुलाकात थी । दोनों एक दूसरे 
से मिलने को उत्सुक थे । जिस समय लेनिन ने राय की नौजवान 
सूरत देखी, उन्हें बड़ा आश्वय्य हुआ । तुरन्त ही मजाक में उन्होंने 
ऐसा मुंह बना लिया मानों राय की नोजवान उम्र पर वे नाराजगी 
ज़ाहिर कर रहे हों । फिर खिलखिलाते हुए बोले--“अरे, में तो यह 
समझे बेठा था कि राय कोई बूढ़ा आदमी होगा जिसके चेहरे पर लम्बी 
लम्बी सफेद दाढ़ी होगी ।/# राय ओर लेनिन के इस परिचय ने 
गाढ़ी मित्रता का रूप घारण कर लिया जो लेनिन के मृत्यु तक सदा 
_एक-सा बना रहा । 

.. लेनिन मनुष्यों की असलियत पहचानने में बढ़े उस्ताद थे। 
थोड़ी देर की बातों से लेनिन राय से बड़े प्रभावित हुए । उस सुदृढ़ 
ओर हूम्बे हिन्दोस्तानी के अछोकिक क्रान्तिवादी गुणों पर वे मुग्ध-से हो 





# | ते >छए>रललालटवें धील गाता जग व 078 टराट/ फैलदापे 


किए थॉ। ९ गत कट्ब्ावे 04 ॥॥7 (०५) नाट्य. 
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[ कुछ हिन्दोस्तानियों की करतूत 


गये । वे उन पर इतना अधिक भरोसा करने लग गये कि बड़ो से 
बड़ी जिम्मेदारियों का काय्ये उन पर अकेला ही छोड़ देते । 
इस प्रकार राय उस विश्व-क्रान्ति के आचाय्य ओर महान नेता 
कामरेड लेनिन के साथ कंधा मिला कर समाजवाद ओर सोवियट 
को सफलता के लिये अनवरत परिश्रम करते रहे । 
यहां पर कुछ हिन्दोस्तानियों की हरकतों का वर्णन करना 

आवश्यक है जिन्होंने राय को नीचा दिखलाने की कोशिश की थी । 
ये हिन्दोस्तानो सज्जन बरलिन में रहते थे । रूस के घन (०६८०७ 
20०0) के सम्बन्ध में इन लोगों ने बहुत कुछ सुन रक्खा था । असल 
में उसी को लालच ने उन्हें रूस में खींच छाया था । उन्हें जब मालूम 
हुआ कि एम. एन, राय, रूस में आते ही एक ऊचे पदाधिकारी बन 
गये, तो उन्हें बड़ी ईर्षां हुई । वे सोचने छगो कि राय की शिकायत 
फेला कर उन्हें रूस से निकलवा देना चाहिये ओर फिर “मास्को के 
धन” से मोज उड़ाना चाहिये। रूस में आते हो उन लोगों ने 
लेनिन से मुलाकात करनी चाही। लेनिन को इतनी फुसंत न थी । 
उन्होंने उन अवसरवादी हिन्दोस्तानियों को “बुखारिन” से मिलने 
का आदेश किया। किन्तु बुखारिन से मिलकर ये हिन्दोस्तानी 
ऋन्तिकारी सन्‍्तुष्ट नहीं थे। उन्होंने बार बार लेनिन से ही मिलने 
का आग्रह किया। लेनिन के सन्मुख इन छोगों ने दो मांगे पेश 
की-- 

. (५) हिन्दोस्तान में ऋन्‍्ति-आन्दोलन की आवश्यकता है । इसके 

प्रचार के लिये हमलोग बर्लिन से एक साप्ताहिक पत्र प्रकाशित करना 


€ 


कामरेड राय से द्वेष | 


चाहते हैं । आप हम लोगों के इस काय्य के लिये १० लाख डालर से 
सहायता करें | 

(२) हिन्दोस्तान के ऋन्‍्तिवादियों का प्रतिनिधित्व एम, एन 
राय. नहीं कर सकते । सच्चे प्रतिनिधि हम लोग हैं। इस विषय की 
जांच हो । 

लेनिन खुद धूर्त थे । इन छोगां की चालाकी वह तुरन्त ही समझ 
गये । पहली मांग के बारे में उन्होंने कहा कि वे हर प्रकार से हिन्दो- 
स्तान की क्रान्ति सफल बनाने के पकश्च में हें किन्तु रूस के पास उतने 
रुपये नहीं हें | इसके अलावा रूस के चारों ओर इतनी कठिनाइयां 
हैं कि दूसरे मुल्कों के लिये फिलहाल वे किसी प्रकार रुपये खच नहीं 
कर सकते | लेनिन ने उन लोगों से कहा “किसी देश की आजादी 
रुपयों के बदौलत नहीं हुआ करती । असल कार्य्य है जन-आन्दोलन 
का शक्तिशाली संगठन । यदि आप चाहते हैं कि रूस में कुछ समय 
तक रह कर यहां के क्रान्ति-आन्दोछन का अध्ययन करें ओर उसके 
बाद हिन्दोस्तान जाकर उसका प्रचार करें तो निश्चय ही में आप 
लोगों के लिये सारी सुविधाओं का प्रबन्ध करवा दे सकता हूं।” 

उन छोगों की दूसरी मांग का कारण था राय से द्वेष | लेनिन इन 
बातों को समझ गये थे । उन्होंने बड़े रोष से कहा कि “राय के प्रति- 
निधित्व के विषय में कोई प्रश्न ही नहीं उठ सकता । उनके विषय में 
मुझे बिलकुल यकीन है कि हिन्दोस्तान का ही नहीं, सारे औपनिवेशिक 
देशों के क्रान्तिकारी आन्दोलनों का वह प्रतिनिधित्व कर 
सकते हैं । अमेरिका और मेक्सिको में जो उन्होंने की है, वह उसका 


८० 


[ लाल-कान्ति की विजय 


ज्वलन्त उदाहरण है ।” लेनिन के विचारों को बदल देना आसान न 
था। राय को वह क्रान्ति की चिनगारो समझते थे ओर उनके गुणों 
से वह परिचित हो चुके थे। इन लोगों की दाल वहां गछ न सकी । 

लेनिन के आदेश से उन हिन्दोस्तानियों के लिये ठहरने की सारी 
सुविधायें वहां के 072४० (०प्ररांडड्था' ( वंदेशिक-कम्मिस्सार ) 
की ओर से कर दी गई। यह उम्मीद थी कि वे रूसी-ऋल्ति का 
अध्ययन करेंगे ओर हिन्दोस्तान जाकर उसका प्रचार भी करेंगे। ये 
उम्मीदें गलत निकलीं । वे तो धन की छालच में वहां गये थे। वहां 
वे अब केसे ठहर सकते थे | रूस की हालत भी उनदिनों डांवाडोल 
थी। ट्राट्सकी के नेतृत्व में छाल-सेना अपने दुश्मनों से भीषण-युद्ध 
कर रही थी । इस विकट परिस्थिति में रहना इन कायर-हिन्दोस्ता- 
नियों को पसन्द न था। बर्लिन में ही वह छोट जाना चाहते थे । 
लेनिन को जब यह मालूम हुआ तो उन्होंने तुरन्त ही उनलोगों को 
रूस से बाहर निकलछवा दिया। 

राय के रूस पहुंचने के पहले ही वहां छाल-क्रान्ति को विजय हो 
चुकी थी । जनता ने अपने हाथों में हुकूमत ले लिया था। समाज के 
नव-निर्माण के लिये जिन कऋरान्तिकारी-परिवतनों की आवश्यकता 
थी, जिन आदशो के लिये कार्ल-माक्स ने साछों से प्रचार किया था, 
उन्हीं समाजवादी वसूलों के बुनियाद पर समाज का निर्माण करने 
का प्रयत्न जारी था | 

रूस की इस क्रान्ति ने संसार के शोषित वर्गा तथा पराधीन 
देशों में हिम्मत का संचार किया है। शोषक ओर शासक वर्गा के लिये 
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किरेन्सकी की सरकार का भ्रन्त | 


यह भय की वस्तु रही है। उसने संसार के सामने एक नया सन्देश 
रक्‍्खा है। इस क्रान्ति के सम्बन्ध में तफसील में यहां नहीं लिखी जा 
सकती | 

१६०५ के कान्तिकारी उथल पुथल के फल्स्वरूप रूस में ड्यू मा 
बनाया गया था। ड्यू मा के विधाता और मालिक थे खुद ज़ार- 
निकोलस (२) ड्यू मा एक उसी प्रकार की रद्दी ऑर नपुंसक 
संस्था थी जैसी आज ब्रिटिश सरकार की ओर से हिन्दोस्तान 
में प्रान्‍्तीय तथा केन्द्रीय असेम्बली है। कुछ सालों के बाद नई 
नई ताकतें देश के राजनतिक मंच पर उपस्थित होने लछगीं। 
ज़ार के विरुद्ध जनता में बहुत असन्तोष था। १६१७ के माच 
महीने में ज़ार का अन्त हुआ। प्रज्ञातन्त्रवादियों ने किरेन्सको के 
समापतित्व में अपनी गवनमेंट कायम की । यह सरकार भी जनता 
की मांगे पूरी न कर सकी । क्रान्तिकारी परिवतनों से वह 
खोफ खाती थी। फलत: किरेन्सकी की अल्पकालिक-सरकार 
(?०शंञंग्ण्न (५०९) ज्यादा दिन ठहर न सकी। नवम्बर के महीने 
में बोलशेविकों के नेतृत्व में दूसरी ऋन्‍्ति हुईं। इस ऋन्ति में 
किसान ओर फोजों ने मजदूरों का पूरा साथ दिया। किरेन्सकी- 
सरकार का अन्त हुआ। हुकूमत की मेशीन बोलशेविकों के हाथ 
में आई । सोवियट-सरकार की स्थापना हुई। मजदूर-श्रेणी की यह 
अभूतपूर्व विज्रय थी । 

सोवियट सरकार का संगठन अन्य सरकारों से भिन्न है। 
दूसरे देशों में आज प्रञातन्त्र का बोलबाला है। रूस में “मजदूरों 
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[ मजदूरों का डिक्टेटरशिप 


की डिक्टेटरी' ( [9८४४० थग।ए ० धार उिगट्प्बांंवा )>ल्‍कायम 
हुई । प्रजातन्त्रवाद के समथकों ने इस नव स्थापित 'डिक्टेटर- 
शिप” की कड़ी आलोचना की। किन्तु हकीकत तो यह है कि 
रूस की डिक्टेटरी इड्ढलण्ड, फ्रांस इत्यादि देशों के कथित प्रजञा- 
तन्‍्त्रों से अधिक क्रान्तिकारी ओर जनता के लिये लाभदायक 
है । वहां प्रजातन्त्र की ओट में पंजीपतियों की डिक्टेटरी नहीं है 
प्रजातन्‍त्रवाद की ओट में शासन करनेवाले शोषक वर्ग को 
नपुंसक बनाने के लिये एक नये शासन-प्रणाली की आवश्यकता थी 
जो रूस में 'मजदूर-डिक्टेटरशिप” के रूप में आई। 

असलियत तो यह हे कि रूस का मजदूर-राज ( डिक्टेटरी ) 
उन तथाकथित प्रजातन्त्रों से कहीं अधिक प्रजातन्त्रवादी है। वहां 
की जनता को आशिक, राजनतिक तथा सामाजिक ख्तंत्रता अधिक 
है। वे उत्तरोत्तर सच्ची खतंत्रता ( समाजवाद ) की ओर बढ़ रहे हैं। 
वहां की डिक्टेटरी तो एक अल्पकालिक वस्तु ( [्या्ंधंणाव 
5६2४८ ) है । वह समाजवाद के लिये एक आवश्यक सीढ़ी है। 


* फक्रान्सि के पश्चात रूस में मजदूरों का 'ढिक्टेटर-शिप! कायम 
हुआ। इसका अर्थ यह है कि मजदूरों की संस्था कम्यूनिस्ट पार्टी के 
हाथों में शासन था । उसके अनुसार मजदूरों और शोषित वर्ग को 
आरम्भ में अधिक राजनेतिक अधिकार प्राप्त था। 'कुलेक! वा अन्य शोषक 
घरगा को मसाधिकार भी प्राप्त न था । लेनिन के भनुसार समाजवाद की 


स्थापना के पहले इसकी नेहायत जरूरत थी । 
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कोमिनटार्न वा थर्ड इन्टरनेशनल ) 


मजदूर-राज आज रूस में उस श्रेणी-रहित समाज का निर्माण कर 
रहा है, जिसे समाजवाद कहते हैं । रूस का नया विधान उसकी 
सफलता का ज्वलन्त प्रमाण है । 

रूस ने सिफ शोषित वर्गा का राज्य कायम नहीं किया । उसने 
यह एलान किया कि किसी एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र पर अधिकार 
गेरवाजिब है | उसने शोषित वर्गा तथा उपनिवेश्ञों के स्वाधीनता- 
आन्दोलनों से सहानुभूति प्रककः की और उसके आजाद रहने का 
हक़ कबूल किया। रूस के इस क्रान्तिवादी-सन्देश से यूरोप, 
अमेरिका ओर एशिया के इनक़लछाबी तहरीकों में जोश आया। 
जनता ने पूंजीवाद और साम्राज्यवाद के विरुद्ध आन्दोलन आरम्भ 
किया । पूंजीवादी तथा साम्राज्यवादी शक्तियां सतंक हो गई थीं । हर 
देश के आन्दोलनों को कुचलने पर ये शक्तियां आमादा थीं । रूस को 
भी हड़प जाने के लिये साम्राज्यवादियों का संगठित मोर्चा कायम 
हो रहा था। ऐसी परिस्थिति में शोषित वर्गों के अन्तर्राष्ट्रीय 
आन्दोलन को ऋन्तिकारी रास्ते पर ले चलने के लिये एक संस्था 
की आकश्यकता .थी। लेनिन प्रभ्नति बड़े बड़े कम्यूनिस्ट नेताओं की 
राय से “थर्ड-इन्टरनेशनलछ% कायम हुआ जिसे लोग आज्ञ 'कोमिन- 
टान! भी कहते है। ऐसी ऋ्रान्तिवादी संस्था का स्थान रूस छुड़ा 
कर और हो कहां सकता था। कोमिनटान के ज़रिये शोषित ब्गों 
तथा एशिया के पराधीन देशों की आजादी ओर उनके क्रान्तिकारो 
आन्दोलनों को बड़ा उत्साह मिला। फलत: साम्राज्यवादी शक्तियां 


जज नरनमाक७--8-८५ 7 ५९७५५ ० /नस->कगलकननाय जिन -: पट टीन ने अनन>मन»-न॥ जन «थी तकतन कल लनक-तचण नए ००५4-०० *०७-३०५०००*०० ० 


# थर्ड-इन्टरनेशनछ : देखो पेज ६२. 


८४ 


[ कोमिनटार्न की दूसरी विश्व-सभा 


सोवियट सरकार की दुश्मन बनी हुईं थी। रूस के इस नवस्थापित 
ऋ्रान्तिकारी-सरकार का अन्त कर देने के लिये उसके सीमाओं पर 
साम्राज्यवादी फोजें तेयार थीं। दूसरी ओर संसार भर की साम्राज्य- 
विरोधी शक्तियां रूस की ओर आशा ओर हिम्मत से देख रही थीं 
और “कोमिनटान” के झण्डे के नीचे संगठित होना चाहती थीं । राय 
उन्हीं कश्मकश के दिनों रूस पहुंचे । 

वहां आते ही उन्होंने अपनी सेवाएं सोवियट रूस के क्रान्ति- 
कारी कार्य्या में अपंण किया। वे कोमिनटान का वेज्ञानिक रूप से 
संगठन करने के कामों में छग गये । राय कोमिनटान के संस्थापकों 
में गिने जाते हैं ओर सचमुच इस अन्तर्राष्ट्रीय ऋन्तिकारी संस्था 
के लिये उन्होंने जो प्रशंसनीय काय्य किये हैं उसका पता लेनिन 
के लेखों तथा इन्टरनशनल के कागजातों से चलता है। उन्होंने वहां 
जो कुछ किया है वह ऐतिहासिक प्रशंसा की वस्तु है। हिन्दोस्तान 
में ही नहीं, संसार के इतिहास में ऐसा एक भी दूसरा उदाहरण नहीं 
मिलता कि किसी एक गुलाम देश का आदमी गेर-मुल्क में जाकर 
अपनी क्रान्तिकारी योग्यता के बल पर ऊचा स्थान प्राप्त करता है, 
वहां की जनता का विश्वास-पात्र बनता है तथा वहां की क्रान्ति का 
नेत॒त्व करता है । 

उन दिनों रूस में 52८070 ५४०४० (2०787८४४ (कोमिनटान 
की दूसरी विद्व-सभा) की तेयारियां हो रही थीं। अधिवेशन जल्द 
ही होनेवाला था जिसमें संसार के सब देशों के प्रतिनिधि 
शामिल होनेवाले थे । एशिया के उन पराधीन देशों--चीन, हिन्दो- 
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लेनिन के मुकाबले राय की येसिस] 


स्‍्तान, अरब, मिश्र--से भी बहुत से प्रतिनिधि आने वाले थे । इस 
अधिवेशन के लिये लेनिन ने खास तरह से राष्ट्रीय आन्दोलनों तथा 
उपनिवेशों को समस्याओं पर एक महत्वपूर्ण थेसिस # तेयार किया 
था। थेसिस का सम्बन्ध एशिया के गुलाम मुल्कों से था जो आज 
विदेशी साम्राज्यवाद के पंज में कराह रहे हैं। अधिवेशन के पहले 
ही लेनिन ने राय का मत जानने के लिये अपनी थेसिस उन्हें दी। 
राय ने उसे गौर से पढ़ा किन्तु वे उसके कई हिस्सों से सहमत नहीं 
हो सके। फलत: राय ने उन्हीं प्रघनों पर अपनी एक अलग धेसिस 
ल्खि । 

अधिवेशन के मौके पर जहां यूरोप, अमेरिका ओर एशिया के 
बड़े बड़े विद्वान डेलिगेट मौजूद थे; एम, एन. राय ओर विश्व- 
क्रान्ति के आचाय्य लेनिन के अलग अलग थेसिस पेश हुए । विदेशों 
से आये हुए प्रतिनिधि उस नवयुवक हिन्दोस्तानी के साहस पर 
हैरान थे । “इस नोजवान का, आधुनिक संसार के सबसे महान 
नेता लेनिन, से छोहा लेना! और, उन के मुकाबले अपनी थेसिस 
पेश करना !”--कोई इसे सोच भी न सकता था । राय की हिम्मत 
ने सबों को आश्चय्य में डाल दिया। सबो की आखें राय ओर 
लेनिन के बीच उगे हुये मतमेदीं पर थीं। अधिवेशन में एक विचित्र 
सनसनी पदा हो गई थी । बहस के सिलसिले में खुद लेनिन ने राय 
की अठूट तकों को कबूल किया था । पश्चात लेनिन की सलाह से 
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[ शगिड्या-३ न-ट्रानजीशन 


दोनों ही थेसिसों को स्वीकार किया गया। फेसछा यह हुआ कि 
“चन्द वर्षो के अनुभव के बाद यह खुद ही पता चल जायेगा कि कौन- 
सा थेसिस ठीक है । फलत: उसका निर्णय भविष्य के लिये मुछ्तवी 
कर दिया जाय । 

राय ने अपनी थेसिस को “]7908 ॥७ 7४४» ४००” नामक 
पुस्तक में बड़ सुन्दर ढंग से विस्तार किया है। यह प्रसिद्ध पुस्तक 
१६२२ में जेनेवा से प्रकाशित हुई थी। यूरोप के बड़े बढ़े ऋन्‍्तिकारी 
लेखक इसे अपने ढंग की पहली पुस्तक मानते हैं | इसी पुस्तक के 
ज़रिये हिन्दोस्तान ओर एशिया का सच्चा-स्वरूप तथा वहां के सामा- 
जिक-संगठन का वेज्ञानिक-विश्लेषण विदेशियों के सम्मुख पहली 
बार आ सका। इस किताब की प्रशंसा संसार के बड़े बड़े विद्वानों 
ने की है । यूरोप के एक प्रसिद्ध दाशनिक तथा समाजवादी ने इस 
के विषय में यों लिखा है-- 

“माक्संवादी नुक्तेन्‍ननजर से लिखी गई यह पहली पुस्तक थी 
ओर अब भी मानी जाती है जिसने एशियाई देशों के इतिहासों तथा 
ख़ास कर हिन्दोस्तान के सामाजिक-संगठन का स्व-प्रथम वेज्ञानिक- 
विश्लेषण किया है ।”#% 

ब्रिटिश सरकार ऐसी पुस्तक को हिन्दोस्तान में आने की इजा- 

ज़त केसे देती ? उस पर यहां ख़ास प्रतिबन्ध था। फिर भी उसकी 
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एक नया दृष्टिकोण | 


बहुत-सी प्रतियां हिन्दोस्तान में छाई जा सकीं। हिन्दोस्तान के 
कम्यूनिस्ट-आन्दोलन की नींव स्थापित करने में इस पुस्तक से सब 
से बड़ी सहायता मिली । हिन्दोस्तान के इतिहास को अबतक लोग 
दूसरे ढंग से अध्ययन करते थे। राय ने एक नया रृष्टी-कोण पेश 
किया जिससे यहां के बड़े बड़े नेताओं के विचारों में अन्तर आने 
लग गया। पुस्तक हिन्दोस्तान के कम्यूनिस्ट पार्टी को बुनियाद 
साबित हुई । 
विदेशों में इस पुस्तक की मांग इतनी बढ़ी कि यूरोप के अनेक 
भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ। सुदूर पूव में भी इस किताब का 
प्रचार चीन तथा जापानी भाषाओं द्वारा हुआ। जमनी भाषा में तो 
सिफ एक साल के अन्दर इसके तीन तीन संस्करण हुए जिसमें 
३०००० प्रतियां छपी । वहां के कामगारों ने भी इस पुस्तक को बड़ 
चाव से पढ़ा | 
राय के इस थेसिस का सारांश-मात्र भी यहां लिखना सवंथा 
असम्भव है | वह अलग ही पुस्तक के रूप में पढ़ने को चीज़ है । हां, 
हिन्दोस्तान के सम्बन्ध में तथा कई अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर जो 
राय से लेनिन का मतभेद हुआ था, उसमें यह बात मार्क 
की है। लेनिन का कहना था कि “ओपनिवेशिक देशों में, 
कह्टे कारणों से अभी तक 30प07४८० ३ >ल०7०टलबां2 रिटए०प- 
४०४ ( राष्ट्रीय-डेमोक्र टिक-क्रान्ति )# नहीं हो सका है। ये क्रान्ति 
ः 0 हंडेठ [267०0ठाबां८ट रिल्एठाप्रांगा ( राष्ट्रीय ढेमोक्रेटिक 
क्रान्ति): मेशो न-युग के पहले समाज में सामनन्‍्तशादी ( (€पव॑धाब्रा ) 


८८ 


[ डेमोक्रेटिक क्रान्ति 


हर देश के विकाश के लिये ऐतिहासिक आवश्यकता है ओर 
उसके लिये 80प7४८०४७ ( पंजीपति ) एक क्रान्तिकारी ताक़त है। 
अतणव हिन्दोस्तान में जहां यह क्रान्ति होना अभी बाकी है, महात्मा 
गांधी, सी, आर. दास तथा उनको स्वाराज-पार्टी की रहनुमाई 
ऋ्रान्तिकारी है | उनकी हर प्रकार से सहायता देनी चाहिये। क्रान्ति 
का नेतृत्व वे ही करेंगे।” 

राय ने लेनिन के इस सिद्धान्त का जोरदार खण्डन किया था । 
उन्होंने कहा कि उन देशा में सचमुच उ0प7/82८०७४ >८70टागा८ 
(२८ए४०एपमंणा का होना अत्यन्त आवश्यक है। बिना इसके वह 
समाजवाद की ओर नहीं बढ़ सकता। किन्तु यह क्रान्ति 
आज की परिस्थिति में कुछ भिन्न होगी । इसका नेतृत्व 30प782९०७ 
( बाबू-वर्ग वा पूंजीपति ) आज ओपनिवेशिक देशों में नहीं 
कर सकता । क्योंकि यह वर्ग साम्राज्यवादी युग में कत्तई 
ऋन्तिकारी न रह गया । आज विदेशी साम्राज्यवाद के छूट ओर 
शोषण में यह बग॑ एक छोटा साझीदार ( [एमांणा एथ्ाएटा ) है । 
फलत: हिन्दोस्तान के इस क्रान्ति का नेत॒त्व उन शोषित वर्गों-- 
किसान, मजदूर, निम्न मध्यम-श्रेणी, टुट-पंजिये तिज्ञारती वर्गेरह-- 
थी । यहे समाज के विकाश में बाधक थो। पंजीपतियों के नेतृत्व में उस न्‍ 
संस्था का अन्त किया जा सका । जनता ने उस सामन्‍तशादही फे खिलाफ 
क्रान्ति मं, जिसे 8०पा४८०ं३ >ल्‍मा०्टाबत० रिल्एणपप्ं०ा कहते हैं, 
बाबु-धर्ग का साथ दिया था क्योंक्रि इससे उस्तकी स्वतंत्रता का भी 
सवाछ इकछ्त होता था । 
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राय की थेसित्त कबूल ] 


के हाथों में रहेगा जिनका स्वार्थ साम्राज्यवाद का अन्त करना है । 
वेसा क्रान्ति-आन्दोलन महात्मा गांधी के सिद्धान्तों पर आगे नहीं 
बढ़ सकता।” 

कुछ ही सालों के बाद १६२४ में, कम्यूनिस्ट इण्टरनेशनल को 
पांचवी विश्व-सभा ( #9े ९४०70 (०त४7८55 ० (९. [. ) के 
अधिवेशन ने एम, एन. राय की थेसिस ही कबूल की। लेनिन के 
आदेशानुसार कुछ वर्षा के अनुभव ने राय के मत को ही ठीक बत- 
छाया। उस समय से कोमिनटान के बड़े बड़े नेता राय की इल्‍्मी ताकत 
का लोहा मानने छगे । उनको ख्याति चारों ओर चमक उठी । वह 
लेनिन, ट्राट्सकी, बुखारिन, स्टालिन प्रभ्नति नेताओं की कोटि में 
गिने जाने लगे । 

रूस में राय ने ओर कोन कोन से काय्य किये, इस विषय पर 
लिखना इस पुस्तक का ध्येय नहीं हे । उसके लिये तो एक अलग 
ही मोटी पुस्तक बन सकती है। सिफ यहां इतना ही कह देना 
प्रयाप्त होगा कि अपने रूसी बोलशेविक साथियों के संग वे वहां 
के क्रान्ति-आन्दोलन में बेतरह मशगूल हो गये । “नव-स्थापित प्रज्ञातन्त्र 
की रक्षा, समाज का कऋरान्तिवादी पुनः-निर्माण, ऋ्रान्ति-विरोधी 
ताक़तों का मुकाबला ”--सोवियट सरकार के सम्मुख ये ही मुख्य प्रश्न 
थे । राय ने इन समस्याओं के हल करने में जो हाथ बंटाया है वह 
क़ाबिले-तारीफ है। इससे उनकी लोक-प्रियता वहां बहुत बढ़ गई । 
यहां तक कि वह मास्को-सोवियट के काय्यं-कारिणी के सदस्य 
( सिटाउटा ० पाल +डिल्टपारट ० पोल 08८0७ 386णएंठ ) 
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[ लाल-सेना का कमायढर 


चुन लिये गये। कुछ ही दिनों के बाद वह रूस की लाल-सेना के 
एक विशेष रेजिमेन्ट के कमान्डर ( रिट्ट्डागटांडों (-ठगागवातेल' 
० फल रिट्ते एयर ) नियुक्त हुए । सोवियट रूस में राय 
का कितना महत्व था, हम इसी से जान सकते हैं । 

कम्यूनिस्ट इण्टरनेशनल के सम्बन्ध में लिखा जा चुका है 
कि वे उसके एक संस्थापकों में माने जाते हैं । लेनिन, स्टालिन 
प्रभति नेताओं के साथ कोमिनटान के मोलिक सिद्धान्तों, उसके 
प्रोम्राम तथा 5सक्री नीति बनाने में राय का प्रमुख हाथ रहा है । 
औपनिवेशिक देशों तथा ख़ास कर हिन्दोस्तान के कम्यूनिस्टों के 
लिये जो एक खास नीति और प्रोग्राम तेयार हुआ था ओर जिसे 
कोमिनटार्न की दूसरी और चोथी विश्व-समाओं ने कबूल किया 
था, राय ने ही तेयार किया था। हिन्दोस्तान के कम्यूनिस्टों को 
वहां के खाधीनता आन्दोलन को शक्तिशाली बनाने के लिये कौन 
सा उपाय करना चाहिये, इसके ऊपर उन्होंने अच्छा प्रकाश डाला 
था| लेनिन उनसे बिलकुल सहमत थे । प्रायः नो साल तक राय की 
नीति के अनुसार ही ओपनिवेशिक ( एशियाई ) देशों का सारा 


आन्दोलन संचालित होता रहा | 

मेक्सिको से रूस आते ही, जब उन्होंने १६२० की दूसरी 
विश्व-सभा में भाग लिया था, उनकी ख्याति बढ़ चली । उन्‍होंने 
सभा के काय्यों और बहसों में इतना प्रमुख हिस्सा लिया था 
कि उनकी प्रतिभा से सबलोग प्रभावित हो गये थे। वह उसी 
समय कम्यूनिस्ट इन्टरनेशनल की काय्यंकारिणी तथा उसके प्रिसि- 
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हु ह डियम “ ( समापतियों की कमिटी ) # के भी सदस्य चुने गये । 
. कम्यूनिस्ट इण्टरनेशनल में यह सब से ऊंचा दरजा है। कुछ ही 
. समय के पश्चात राय वहां के 20॥६ 87८४७ (पोलिट ब्यूरो) के भी 
सदस्य चुन लिये गये । कहना नहीं होगा कि यह संस्था सोवियट-रूस 
की सबसे ऊंची संस्था थी जिसके सदस्य खुद लेनिन, ट्राट्सको, 
बुखारिन तथा अन्य सोवियट नेता थे। इस प्रकार राय, लेनिन तथा 
अन्य नेताओं के साथ अन्तरांष्ट्रीय कम्यूनिस्ट तथा मजदूर आन्दोलन 
को संगठित तथा शक्तिशाली बनाने के लिये कोशिश करते रहे । 
उन्होंने कोमिनटान की पांच सभाओं में हिस्सा छिया । इन सभाओं 
के कार्यों में इनका प्रमुख हाथ रहता था । कम्यनिस्ट पार्टी में उन्होंने 
एक विशेष स्थान प्राप्त किया । 
उन्हीं दिनों वे कोमिनटान्न के पूर्वीय-विभाग ( मिख, टर्की, 
अरब, फारस, हिन्दोस्तान, चीन, जापान ) के प्रधान चुने गये । 
. उन पराधीन मुल्कों के ऋन्‍्तिकारी आन्दोलनों को सुदृढ़ बनाने. 
के लिये उन्होंने बड़ी कोशिश की | इसका फल भी अच्छा नज़र 
आने छगा था। कम्यूनिस्टों का जन-आन्दोलनों पर प्रभाव 
. जमने छगा था। आज कम्यूनिस्ट आन्दोलन कौ हालत दूसरी 
होती अगर १६२८ में कोमिनटान की नीति बदली न जाती। 
एम, एन. राय नो साल तक कम्यूनिस्ट इण्टरनेशनल के प्रमुख 
नेता रहे । 
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क्म्यूनिस्ट इन्टरनंशनल के प्रसिद्ध नेता &त एम, एन, राय मास्को में 
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अन्तर्गष्रीय किसान इन्सटास्थ टे ////0/'॥//// ४ ४(/._ ३ ////727८(/ ///+ /१/(/) 


के १९२६ वाले अधिवेशन में अपना भाषण द रहे हैं । उनके 


ब्रगछ में जापानो कम्यूनिष्ट नेता सेन-कटयासा डेठे हैं । 


ह क्क्पेमिनटान के दूसरे विश्व-सभा” के वाद ही १६२० में श्री. 
एम, एन. राय कम्यूनिस्ट इन्टरनेशनल की ओर से नियुक्त एक 
कमीशन के प्रधान बना कर मध्य एशिया (८४7०) 2४४४) की 
ओर भेजे गये। कमीशन के अन्य सदस्यों में श्री बोरोडिन, 
कारखान तथा सफरोफ (52/४7०९) के नाम उल्लेखनीय है । राय 
के ऊपर ये गहरी जिम्मेदारी थी | मध्य-एशिया की हालत डांवाडोल 
थी । परिस्थिति बेकाबू हो रही थी । वहां क्रान्ति-विरोधी शक्तियों 
का जोर बंध रहा था। नव-स्थापित सोवियट प्रजातन्त्र पर भारी 
धक्का छगने की सम्भावना थी । लेनिन ने स्थिति की गंभीरता जान 
कर राय की अध्यक्षता में इस कमीशन को भेजा था | | 

मध्य-एशिया की यात्रा खतरे से खाली न थी । उधर क्रान्ति-विरोधी 
सेना ने मध्य एशिया तक पहुंचने का रास्ता ([ता९ ० (०म्ागपाय+ 
८०४०7) भी.काट डाला था । दूसरी ओर फारस (८:७०) के तरफ से 
ब्रिटिश फोज चढ़ी आ रही थी जिसने [7873 (४०५०४०7 ( ट्रान्स- 
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मध्य एशिया की क्रान्ति | 


केसपियन ) रेलवे पर अपना अधिकार भो जमा लिया था। इसी 
कश्मकश के ज़माने में कठिनतम राजनतिक-भूकम्पों के बीच 
एम, एन. राय ने उिबलछथाते (००गांगे 7८००८ ( आधघुनिक- 
सभ्यता से दूर ओपनिवेशिक जनता ) को ऋन्तिकारी आन्दोलनों 
की ओर अग्रसर करने की कोशिश की । उन आन्दोलनों में प्रमुख 
भाग लेकर जो उन्होंने नीजी-अनुभव प्राप्त किया, वह सचमुच 
अमूल्य है । इन ओपनिवेशिक देशों के लिये, जहां आज भी सामन्त- 
शाही मोजूद है, “जमीन किसानों की”--की पुकार ( 5]08०॥ ० 
(97वें ॥0 फ८ ?०४४०7/४' ) में कितना जादू है, वहां की क्रानित 
की सफलता के लिये यह कितना महत्वपूर्ण ओर सारगर्भित है, इसका 
“अमली-माल्मात” राय को वहीं हासिल हुआ। सच तो 
यह है कि इसी 'पुकार' की बुनियाद पर वहां की 
क्रान्ति सफल बनाई जा सकी। हिन्दोस्तान, चीन इत्यादि 
देशों में भी इसी 'पुकार' की बुनियाद पर आज क्रान्ति-आन्दोलन 
खड़ा हो सकता है । 

मध्य एशिया का प्रदेश ( तुर्कीस्तान वरगेरह ) ज़ार के ब्ृहत 
साम्राज्य का एक अड़ था । यहां की कोमें बिलकुल पिछड़ी हुई थीं। 
धार्मिक तथा सामाजिक अन्ध-बिश्वासों का यह केन्द्र था। आधु- 
निक सभ्यता की रोशनी की एक किरण भी वहां तक नहीं पहुंच सकी 
थी । मस्जिद ओर कुरान के नाम पर ही वहां की सारी बातें होती 
थीं। शिक्षा का नामोनिशान न था। सामाजिक रश्म-रिवाज तो 
ऐसे थे कि जिसके सुनने से आज भी रोमांच हो जाता है । पुरुष 
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| ज़मीन किसानों की / 


बबर, नृशंस ओर ज़ाहिल थे । ऐसा मालठ्म होता था कि इस गहरे 
अन्ध-कूप से वे कभी निकल नहीं सकेंगे । स्त्रियां बुरके के अन्ध- 
कार में फंसी थीं। ज़ारशाही के पतन के बाद इस पिछड़े हुये राष्ट्र 
में मी राजनतिक हलचल हुई । 

असल बात यह थी कि नव-स्थापित सोवियट-सरकार को कमज़ोर 
समझ कर ब्रिटिश-सरकार तुर्कीस्तान, बुखारा वगेरह का सारा 
प्रदेश अपने अधिकार में कर लेना चाहती थी। उसके बड़े बड़ राज- 
नीतिज्ञ वहां आ-जुटे थे। अफगान-सरकार की सहायता से ये 
अड्गरेज, सोवियट-सरकार के विरुद्ध वहां की मुसलमान-जनता का 
मज़हबी-जज़बा उभाड़ रहे थे तथा उनकी धर्मान्धता से फायदा उठाना 
चाहते थे। उन लोगों की ओर से ऐसा प्रचार चल रहा था कि 
“सोवियट वाले इस्लाम के दुश्मन हैं । वे छा-मज़हब हैं ओर खुदा की 
हस्ती तक कबूल नहीं करते ।” भोली मुसलमान जनता का सोवियट 
के विरुद्ध उभड़ने का विशेष कारण यही था। यही कारण था वहां 
के क्रान्ति-विरोधी आन्दोलनों का । 

राय को इन्हीं भीषण परिस्थितिओं का सामना करना था। उस 
पिछड़ी हुईं जाति में सोवियट की जड़ जमानी थी । उन साम्राज्यवादी 
शक्तियों का मुकाबला करना था जो सोवियट के उस हिस्से पर आक्रमण 
कर चुकी थी । उस बीहड़ अवस्था में राय ने किस होशियारी का परिचय 
दिया, उसने क्रान्ति-आन्दोलन का किस खूबी से संचालन किया, 
यह एक ऐतिहासिक प्रशंसा की बात है। राय ने प्रिटिश-राजनी तिज्नों 
के मनसूबे चूर कर डाले । वहां भी सोवियट की स्थापना हुई । 
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क्रान्ति-विरोधी शक्तियों को हार | 


सोवियट-सरकार की ओर से पहला काम वहां यह हुआ कि 
ज़ार के साम्राज्य के अन्तगंत सारे एशियाई देशों को उसने पूरी 
आज़ादी ( ("००णं०८० ४घ००7१०7०५ ) दे दी। ये देश, जिनका 
ज़ार के समय में तिछ भर भी विकाश न हो सका था ओर जो 
पराधीनता की फोलादी जंजीरों में कसे थे, ख्वाधीन करार कर दिये 
गये । सोवियट ने उनको आज़ादी तो कबूल कर ही छी, साथ-साथ 
वहां भी सोवियट कायम की गई ओर यह एलान किया गया 
कि “वहां की ज़मीन किसान दखल कर लें । ज़मीन पर सच्चा 
अधिकार उन्हीं का है। नीति को अमल में लाने के लिये किसानों 
को बन्दूकें दी गई जिससे बह अपनी जमीन ओर आज़ादी 
की रक्षा कर सकें। मज़हब को छुआ तक न गया। बल्कि उसे 
इज्जत बख्शी गई । यहां तक कि आरस्भ में सोवियट तथा कम्यूनिस्ट 
पार्टी के सदस्य भी मिटिंग छोड़कर, इमाम की आज्ञा पाते ही, 
मस्जिदों में नमाज़ पढ़ने चले जाया करते थे | यह राय की ही 
सुन्दर ओर उदार नीति का फल था कि वहां क्रान्ति 
कामयाब हो सकी, सोवियट कायम हो सका ओर ऋन्ति-विरोधी 
शक्तियों की हार हुई। वहां के किसानों ने खुद अपने हाथों 
ऋन्ति-विरोधी शक्तियों का अन्त किया। वे सोवियट के अनन्य 
भक्त हो गये। इसका ख़ास कारण यह था कि ज़मीन पर 
किसानों का अधिकार कबूल कर लिया गया । खुद लेनिन 
ने राय की सफलता पर उनकी नीनि की मुक्त कण्ठ से प्रशंसा 
की है। 
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| तुर्कीस्तान ग्जातन्त्र के ग्रेसिडेन्ट 


तुर्कीस्तान की मुस्लिम-जनता का विश्वास प्राप्त करने तथा 
उनके निकट-सम्पर्क में आने के लिये राय ने इस्लामी साहित्य का 
पूरा अध्ययन किया। उन्होंने फारसी भी सीखा । इस्लाम के बारे में 
उनका ज्ञान देख कर बड़े बड़े इमाम शर्मिन्दा हो जाते थे। दूसरा 
फायदा हुआ कि मुसलमानों के बीच फेले हुये प्रतिगामी ख्यालों 
और बविश्वासों के विरुद्ध वह सफलता-पूर्वक छड़ सके । उन्होंने वहां 
की जनता को यह बतलाया कि इस्लाम का उद्देश्य किसी समाज, 
राष्ट्र अथवा संसार की स्वतंत्रता और उन्नति के विरुद्ध नहीं है । 
राय की सफलता की कुंजी यही थी । धोरे धीरे उन्होंने जनता के 
जज़बातों का आदर करते हुये, उसे विकाश के मार्ग पर लाया। 
वह बरबर ओर पिछड़ा हुआ राष्ट्र क्रान्ति की रोशनी की ओर तेजी 
से बढ़ा। किसानों की हालत सुधर गई। सभ्यता की दोड़ 
में वे आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे । इन सब कारणों से राय 
की लछोक-प्रियता वहां फेल गई । जनता उन्हें इस प्रकार आदर करने 
लगी मानों वह वहीं के आदमी हो । यहां तक कि कुछ ही समय 
के बाद वे तुर्कीस्तान प्रजातन्त्र के आनरेरी-प्रेसिडेल्ट ( +07० ७५ 
गिट्ञ्ंवेटाा ण धील वप८अआथा रिट०पाओट ) चुन लिये गये । 
निस्सन्देह यह घटना प्रत्येक हिन्द-वासियों के लिये गोरव का 
विषय हे । 

इस प्रकार श्री एम, एन. राय करीब छः महीने तक मध्य 
एशिया के रि०ए०पाऑंगा और ि0॥% ;९ए०णेपपंगाबाए 72८075- 
४प८४०7 (क्रान्ति-आन्दोलन ओर उसके पश्चात समाज का क्रान्ति 
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टर्की को क्रान्ति ] 


वादी नव-निर्माण ) के कार्य्यां में प्रमुख भाग लेते रहे । उन्हीं दिनों 
वे टकीं, फारस इत्यादि निकट-पूब के तमाम मुसलमानी राष्ट्रों के 
इनकृलाबी तहरीकों के घने सम्पक में आये । उन आन्दोलनों से 
उन्हें बड़ी दिलचस्पी थी । उसे आगे बढ़ाने की उन्होंने यथायोग्य 


कोशिश की । 
टर्की में उन दिनों भीषण क्रान्ति की ज्वाला धधक रहो थी । 


महायुद्ध के बाद उस राष्ट्र का बटवारा-सा हो चुका था। खिलाफत 
का रुख भी असन्‍्तोष-जनक था। वत॑मान ट्की-प्रजातनन्‍्त्र की 
प्रगतिशील सरकार के संस्थापक्र और उसके सर्वेसर्वा वीरवर मुस्तफा 
कमालपाशा उस समय अपने देश की आजादी तथा राष्ट्रीय क्रान्ति 
की सफलता के लिये प्राणपण से प्रयत्न कर रहे थे। कहते हें कि 
मुस्तफा कमालपाशा को फोजी तथा अन्य जरूरी सहायता पहुंचाने 
में राय का इतना जबरदस्त हाथ रहा है कि जिसके बगेर मुस्तफा 
कमाल की विजय असम्भव थी । उन दिनों राय तुर्कीस्तान में थे 
जहां उनके हाथ में मजबूत सोवियट सेना, तोपें, बन्दूकें, हवाई-जहाजें 
वरगेरह युद्ध के सारे सामान मोजूद थे। इस लम्बे ओर दिलचस्प 
किस्से की ओर आगे न बढ़ कर हम इतना ही जान लें कि कमाल 
पाशा, अस्मत पाशा जेसे टकीं कोम के बड़े बड़े नेताओं के ह॒दयों में 
इस भारतीय क्रान्तिकारी के प्रति बड़ी श्रद्धा ओर स्नेह रहा है. जिसे 
समय समय पर उनलोगो ने बड़े आदर के शब्दों में प्रकट किया है । 

टर्की के दूसरे दल के नेताओं से भी राय का सम्बन्ध था । 
महायुद्ध के फल-स्वरूप जमन-साम्राज्य के तहस-नहस हो जाने 
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| अनबर पाशा से भेंट 


के बाद तथा सुल्तान हामिद की हार के बाद अनवर पाशा, जमाल 
पाशा प्रभ्नति बड़े बड़े नामी नेता टर्की छोड़ कर रूस चले आये थे। 
वे सोवियट-सरकार के मेहमान थे । [2०79०४८।०३ ( डार्डीनल्स ) 
के शेर श्री अनवर पाशा का नाम हिन्दोस्तान में बड़ा मशहूर है। यहां 
के मुसलमान आज भी उन्हें आदर ओर श्रद्धा से देखते हैं | इनलोगों 
का राजनतिक विचार कुछ दूसरा ही था। राय ने इनलोगों से 
बातें की ओर उनके दिलों में राष्ट्रीयवा तथा क्रांति के नये विचार 
पैदा करने की कोशिशें क्री । उन्होंने यह भी आग्रह किया कि वे 
दोनों नेता टर्की लोट कर मुस्तफा कमाल पाशा को, जो टर्की की 
: जनता की आजादी ओर भलाई के लिये इतनी हिम्मत से जंग कर 
रहे हैं, हर कार की सहायता करें । जमाल पाशा, राय की सलाह 
मान कर टर्की छोट पड़े किन्तु अभाग्यवश राह में हो वह किसी 
आर्मिनियन ( /7प८आंथशा) ) के हाथ मार डाले गये । अनवर 
ऋान्ति-विरोधी विचारों के आदमी साबित हुए। राय के क्रान्ति 
वादी विचारों से वे सहमत न थे। उन्होंने अन्त में सोवियट- 
सरकार की मेहमानदारी का दुरुपयोग भी किया। अड्गरेजों के साथ 
मिल कर. रूस ओर हिन्दोस्तान की सरहद्‌ ( िते० रिप्रश्भंवा 
7+०ग८० ) पर क्रान्ति-विरोधी विष्रुव संगठित करने को उन्होंने 
कोशिश की और उसी प्रयत्न में वे मार डाले गये । 

उन दिनों, १६२० साल के लगमग, हिन्दोस्तान के मुसलमानों 
के बीच बहुत बड़ा उथल-पुथल मचा हुआ था| टकीं और खिलाफत 
के प्रति अड्गरेज-सरकार के अत्याचारी सलक से मुस्लिम जनता में 
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हिज़रत भ्रान्दोलन | 


असन्‍्तोष का तृफान-सा आ गया था। हिन्दोस्तान के मुसलमानों 
के बीच इसका भी प्रचोर हुआ था कि अज्गरेजी सरकार मक्का ओर 
मदीना के पवित्र तीथ-स्थानों पर अधिकार जमा लेना चाहती थी । 
इन सब कारणों से यहां के मुसलमानों में बहुत बड़ा आन्दोलन चल 
पड़ा था। यह आन्दोलन 'हिज़रत' के नाम से प्रसिद्ध है। इसका 
प्रभाव पंजाब के मुसलमान किसानों पर बहुत अधिक था। अपने 
पवित्र धार्मिक स्थानों की रक्षा के लिये बड़ा बड़ा जत्था बना कर वे 
हिन्दोस्तान छोड़ने छगे। हजारों की संख्या में ये मुसलमान, 
अड्गरेजी सल्तनत छोड़कर मुसलमानी राज्यों में बसने की तयारी भी 
करने लगे | हिज़रत आन्दोलन में भाग लेने वालों को 'मोहाजिरीन' 
कहा जाता है । 

खुद अफगानिस्तान में इन मोहाजिरीनों की संख्या ३६००० 
हजार से अधिक हो गई थी । हिज़रत आन्दोलन से काबुल-सरकार 
को बड़ा लाभ हुआ।। त़्रिटिश-साम्राज्यवाद से अपनी स्वाधीनता प्राप्त 
करने में उसे बड़ी सहायता मिली । किन्तु तब भी वहां की सरकार 
अपने देश को “'हिजरत-आन्दोलन' के ज़हरीले छूत से बचाने का 
प्रयन्ल कर रही थी । खिलाफत तथा हिज़रत की ओर अफगानिस्तान 
वालो का रुख ला-परवाही का था। वे हिन्दोस्तानी मुसलमानों 
की भांति कट्टर-पन्‍्थी न थे। धम से ज्यादा वे राष्ट्रीयता का ख्याल 
कर रहे थे। फल यह हुआ कि अफगानिस्तान के मुसल्मानी 
सल्तनत में मी उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ । कई जत्थों 
को तो अफगानिस्तान से निकल्वा दिया गया। कट्रर-मुल्लाओं की 
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| मोहाजिरिनों की भयानक दुर्दशा 


आखें इस पर भी न खुलीं। उन धर्मान्धों का जत्था खिलाफत के 
रक्षा लड़ने के लिये अनातोलिया ( ००४४०॥० ) की ओर बढ़ा। 
रास्ते में वे अफगानिस्तान की 5त्तरी सीमा पर 'प६0आवा 
827470 ( तूर्की छूटेरों ) द्वारा पृकड़ लिये गये । उन छटेरों के 
हाथों मोहाजिरिनों की भयानक दुदंशा हुईं । गिड़गिड़ाते हुये शब्दों 
में उन मोहाजिरिनों ने प्रार्थना की किवे मुसलमान हैं ओर 
धमं-काय्य के लिये बाहर निकले हुए हैं। मुसलमान छटेरों ने 
तनिक भी दया न की। उनकी सारी चीजें छीनकर वे उन लोगों 
के साथ जानवरों जैसा सलक करने लगे |& यहां तक कि वे घोड़ों 
के परों में बांध कर घसीटे जाते थे । अन्त में लूटेरों का यह फेसला 
हुआ कि उन सेकड़ों हिन्दोस्तानियों को मार डाछा जाये। सकड़ों 
की तायदाद में वे निहत्थे मोहाजिरिन जल्लादों के सूपुद भी कर दिये 
गये । 

हिन्दोस्तानियों को ऐसी दर्दनाक हालत की खबर तुर्कीस्तान 
में राय को मिली। उन्होंने तुरन्त ही सहायता के लिये सेना और 
हवाई-जहाज भेजा | उन अभागे भारतवासियों को मृत्यु के चंगुल 
से छुटकारा मिला। वे रूसी-तुर्कोस्तान पहुंचाये गये। उनमें से 


*  मोहाजिरिनों को हिजरत-यात्रा का रोमांचकारी वर्णन, जिसे 
पढ़ कर रोंगटे खड़े होजाते हैं, शोकत उस्मानी ने अपनी पुरुतक-'पेशावर 
से मास्को? में की है। वह भी इन मसोहाजिरिनों में से एक थे जो फिर 
बाद में एम. एन. राय के सम्पक से कम्यूनिस्ट बन कर हिन्दोल्तान 
छोटे । मेरठ षड़यन्त्र की सजा काट कर ये बाहर निकले हैं । 
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ताशकन्द का स्कूल | 


बहुत पढ़े-लिखे ओर सभ्य भी थे । किन्तु सबों को बड़ी दर्दनाक 
हालत थी। वे भूख से कमज़ोर हो गये थे । किसी के शरीर पर 
चिथड़ो के अछावा कुछ न था । 

राय ने उनछोगों का यथोचितु सत्कार किया ओर हर प्रकार 
की सहायता दी। उन्हीं दिनों राय ने हिन्दोस्तानियों के लिये 
ताशकन्द ( [9४४८०॥४ ) में 'फौनी-शिक्षा का स्कूल' तथा एक 
“हिन्दोस्तान-निवास' (॥॥॥घ्वाए 5८०0० उणवे शिव ि०प४८) 
की स्थापना की । आये हुए इन हिन्दोस्तानियों को उन्होंने इन 
संस्थाओं में शामिल करवाया | इन लोगों को राजनीति, अथशाम्र 
तथा आधुनिक समाज के वेज्ञानिक आदर्शो की शिक्षा दी गई। 
बहुतों को फोजी शिक्षा भी दी गई। कुछ समय के बांद ये 'फोजी 
स्कूल ओर हिन्दोस्तान-निवास” तो बन्द कर दिये गये किन्तु राय 
ने इन हिन्दोस्तानियों को गास्को के >िब्र॥लााा (फ्ाएथटआरए 
( पूर्बीय विश्व-विद्यालय ) में मर्ती करवा दिया जहां उन्हें समाजवाद 
तथा अन्य राजनतिक विषयों की शिक्षा दी गई । वे खुद बहुत दिनों 
तक वहां के प्रोफेसर तथा हिन्दोस्तानी विभाग के अध्यक्ष थे । 

श्री मानवेन्द्र नाथ राय का यह प्रयत्ष निष्फल न गया। बहुतों 
के धारमिक अन्ध-विश्वासों का अन्त होने लगा । वे समाजवाद की 
रोशनी की ओर बढ़े | माक्स की फिलासफी का उन्होंने अध्ययन 
किया। वे क्रान्तिकारी आन्दोलनों के महत्व से परिचित हुए। 
हिन्दोस्तान की वततमान अवस्था में क्रान्ति-आन्दोलन किस मार्ग 
पर चलाया जा सकता है--इस विषय में भी उनलछोगों ने राजनेतिक 
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[ हिन्दोस्तान में कम्यूनिस्ट पार्टी 


ज्ञानकारी प्राप्त की। वे ही मोहाजिरिन जो अपने धार्मिक पवित्र स्थानों 
की रक्षा के लिये हिन्दोस्तान से बाहर निकल पड़े थे, अपने मुल्क की 
आज्ञादी तथा कम्यूनिज्म के प्रचार के लिये फिर से हिन्दोस्तान लोट पढ़े। 

यह सच है कि उन सकड़ों हिन्दोस्तानी मुसलमानों में करोब 
बीस ही ऐसे नवयुवक निकले जो सच्चे कम्यूनिस्ट सिद्ध हुए। राय 
के इन शिक्षित अनुयायियों को हिन्दोस्तान भेजा गया। उन्हीं लोगों 
के जरिये हिन्दोस्तान में सच्चे ऋन्‍्ति-आन्दोलन तथा कम्यूनिज्म के 
प्रचार का श्री-गणेश हुआ । फजले इलाही उन मुसलमानों में प्रथम 
था ज्ञो हिन्दोस्तान छोटा । उसके बाद शोकत उस्मानी, मुज़फ्फर 
अहमद, अकबर खां कूरेशी वगेरह भी छोटे । बहुत से तो सीमान्त 
पर ही गिरफ्तार कर लिये गये। कितनों को “१८१८ के तीसरे 
रेगूलेशन! में फंसाया गया | फिर भी उनलोगों ने श्री एम. एन, राय 
की रहनुपाई में भारतवष के कम्यूनिस्ट पार्टी का संगठन किया। 
उनलछोगों ने राष्ट्रीय आन्दोलन को शक्तिशाली ओर उम्र बनाने की 
कोशिशें की । समय समय पर इन लोगों का काय्य जनता के सम्मुख 


कानपूर तथा मेरठ बोलशेविक षडयन्त्रों के रूप में आया हे । 
इस प्रकार करीब पांच सालों के बाद श्री एम, एन. राय. हिन्दोस्तान 


के क्रान्तिकारी आन्दोलनों के सम्पक में फिर से आने लगे । वे प्रथम 
हिन्दोस्तानी हैं जिन्होंने समाजवाद के रास्तों पर चलना कबूल कियाथा। 
हिन्दोस्तान में कम्यूनिज्म की बुनियाद उन्होंने तव डाली थी जब यहां- 
वालों ने माक्से का नाम भी नहीं सुना था । यही कारणहै कि राय को 
हिन्दोस्तान में कम्यूनिज्म वा समाजवाद का पिता समझा जाता है । 


१०३ 


यूरोप में जगह-जगह- 


कीस्तान में कई महीने रहने के बाद, लेनिन की बुलाहट पर राय 
को मास्को लोट जाना पड़ा । वहां वे सोवियट-सरकार तथा कम्यूनिस्ट 
इन्टरनेशनल के कार्य्यों में व्यस्त रहे । 
उन दिनों हिन्दोस्तान में सन ”/२१५ वाला असहयोग आन्दोलन 
अपने पूरे शिखर पर था। देश भर में जाग्रति फेली हुई थी । 
ऐसा माल्म होने लगा था कि अज्गशरेजी साम्राज्यवाद जन आन्दोलन 
के शक्तिशाली तूफान को संभाल न सकेगा । कामरेड राय हिन्दो- 
स्‍्तान के स्वराज्य-आन्दोलन से सम्बन्ध स्थापित करने के लिये 
उत्सुक हो रहे थे। यूरोप के जरिये उन्हें भारतीय आन्दोलन के 
सम्बन्ध में बहुत सी खबरें माल्म हुई । 
अहमदाबाद-कांग्रेस का महत्वपूर्ण अधिवेशन उन्हीं दिनों होने 
वाला था। कामरेड राय ने उसके लिये एक घोषणा-पत्र लिखा | 
उसकी प्रतियां हिन्दोस्तान भेजवाई गई । कांग्रेस के इतिहास में 
यह पहला मौका था कि उसके सम्मुख राष्ट्रीय-क्रान्ति का एक निश्चित 


१०४ 


| अहमदाबाद कांग्रेस 


प्रोम्राम पेश हुआ। इसके पहले स्वराज्य का अथ तथा काय्य-क्रम 
बिलकुल गोल-मटोल बतलाया जाता था। कांग्रेस के सामने कोई 
भी ऐसा प्रोग्राम नहीं था जिससे देश की दरिद्र जनता उसकी ओर 
आकर्षित होती तथा जिसकी बुनियाद पर कांग्रेस को एक शक्ति- 
शाली “साम्राज्य-विरोधी मोर्चा” बनाया जा सकता। देश का सारा 
राजनेतिक जीवन धार्मिक तथा आध्यात्मिक प्रभावों से ओत-प्रोत 
था। मुल्क के सामने स्वराज्य का कोई खास नक्शा था ही नहीं । 

राय के घोषणापत्र ने पहली बार क्रान्तिकारी जन-आन्दोलन का 
सुझाव पेश किया। उन्होंने कांग्रेसी नेताओं के क्रान्ति-विरोधी 
झुकावों का घोर विरोध किया तथा साम्राज्यवाद के खिलाफ निडर 
और उप्र-युद्ध जारी रखने की अपील की । उस समय कांग्रेस का 
ध्येय ओपनिवेशिक-स्वराज्य था। कहा जाता है कि यह राय के 
सुझाव का ही फल था कि श्री हसरत मोहानी का “पूर्ण-स्वराज्य' 
वाला जोरदार प्रस्ताव अहमदाबाद-कांग्रेस में पेश हुआ था । 

आज कांम्नस के राजनीतिज्ञ भी यह कबूल करने ढगे हैं कि 
भावुकता के नाम पर जनता से अपील करने का कुछ भी फल नहीं 
होता। जनता की मदद प्राप्त करने के लिये यह चाहिये कि हम 
उनकी रोजमर्रा की आथिक लड़ाइयों में सहायता करें । स्वराज्य के 
झण्डे को वे कदापि स्वीकार नहीं कर सकते, यदि उससे उनको कुछ 
फायदा मालठ््म न हो तथा उनको आर्थिक समस्या हलन हो । 
आज कल के कुछ दृधमुंदहे समाजवादियों का यह दावा है कि 
कांग्रेस के अन्दर आशिक प्रोग्राम का समावेश उन्हीं के कारण हो सका 


१०७५ 


रात्र का घोषणा-पत्र | 


है। राजनेतिक इतिहास के किसी भी विद्यार्थी को इस बात पर हंसी 
आयगी । श्री एम, एन, राय पहले आदमी हैं जिन्होंने कांग्रेस के 
सम्मुख ये तरीके तथा कार्य्यक्रम पेश किये। उन्होंने ऋ्रांन्तिकारी 
जन-आन्दोलन का नक्शा राष्ट्र के सामने रक्खा। उस समय--आज से 
बारह वर्ष पहले-ये कांग्रेस-समाजवादी चर्खा की गरिमा का 
उद्घाटन करने में मशगूल थे । 

जिन “तात्कालिक तथा आंशिक मांगों? क्री बुनियाद पर आज 
जन-आन्दोलन की दीवार खड़ी करने की कोशिश की जा रही है, 
निस्सन्देह ये कामरेड राय के सुझाव के ही फल हैं । कम्यूनिस्ट इन्टर- 
नेशनल में भी वे ही इस नीति के प्रवत॒क थे। भारतीय कांग्रेस के 
३६वें अधिवेशन के लिये, अपने घोषणा पत्र में उन्होंने लिखा था-- 

“कांग्रेस के ३६वें अधिवेशन के सम्मुख सब से बड़ा प्रश्न यह है 
कि राष्ट्रीय लड़ाई के लिये किस प्रकार जनता की पूरी सहायता प्राप्त 
की जाय ? किस प्रकार अशिक्षित ओर निर्धन जनता के बीच काय्य 
हो जिससे वह स्वराज्य के झण्डे के नीचे संगठित हो सके । इस प्रइन 
को हल करने के लिये इस बात की जानकारी प्राप्त करना होगा कि 
जनता के दुखों का कारण क्‍या है ? वह चाहती क्या है ? उसकी 
दुरावस्था। को सुधारने के लिये किन-कन चीजों की आवश्यकता है 
क्योंकि जब उसकी रोज़मर्रा की लड़ाई तथा उसकी तकलीफों को 
मिटाने के साधनों के आधार पर कांग्रेस का प्रोग्राम बनेगा, तभी 
कांग्रेस का भारतीय जनता पर सच्चा ओर अमली नेतृत्व कायम 
हो सकेगा । द 
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[ राजनैतिक घटनाओं की समीक्षा 


यह घोषणा-पत्र काफी लम्बा था जिसमें राष्ट्रीय आन्दोलन 
के प्रत्येक पहलू पर रोशनी डाली गई थी। आज कई साल के बाद 
उस घोषणा की सच्चाई प्रतीत होने लगी है। उसी घोषणा-पत्र में 
कामरेड राय ने लिखा था-- 

“बिना जागृत जन-शक्ति की सहायता के यदि कांग्रेस जनता के 
नेतृत्व की कोशिश करती है, तो वह बिलकुल फिजूल है । यह 
कोशिश असफल रहेगी | जनता की मदद प्राप्त करने के लिये यह 
आवश्यक है कि उसके सम्मुख ऊचे राजनतिक सिद्धान्तों तथा 
बढ़े बढ़े आदशंवादी वसूलों की बातें करने के बदले हम उसकी 
आवश्यक तात्कालिक मांगें प्राप्त करने में सहायक हों ओर उसी 
आधार पर घोरे धीरे उसे आगे बढ़ावें........ [%६ 

यह घोषणापत्र उनकी लिखी हुई एक पुस्तक, ()॥6 फध्धा 
0 ५०॥-८०००८४३४॥००! ( असहयोग का एक साल ), में तफसील 
से निकली थी, जिसमें उस समय की राजनतिक घटनाओं को बड़ी 
सुन्दर समीक्षा थी। इस छोटी पुस्तक में उसका पूरा विवरण देना 
मुश्किल है । 


#. [( शीढ (णाष्ठा255 8897९28 [0 85पर72 6 ८९४वे९7४ए७ 
० पी6€ ॥83325 शातिठपा ठिफावीाएए ॥३52 पछ०णा पी बण४८९- 
प्रा7ह पर85$-टाटा89 ॥ जया] 02 7ट6४०८त (0० 8 तेछपे॑ छ०४ 
॥0 णतेढा [०0 ड)श४९ ९ 4870फागए ०8 फ़ाल्वेटटट2850.. [० 
शा पीट ९०07इ52ट0प5 8प७ए० ० (0९ 7798582८8, [ /०पौत॑ 
3979ण4०९) पीछा ग्रए। शा गौ एणावरट8 गाते 0क्‍थांग्रड्ट 
[वै6889श॥ ० जात 7९80)2९88 ॥0 ॥2९७ ऐ शा ३8टट्पाडट फैला 
प्शर्ताह्वर2 जाई, बाते पीला दहड्वाब्वेपणीए [रब80 धाल्या 6ति- 
अधाते.... "७, प, २०५०४ >प्टिा2 0) ० ३०१-८००-०२९ ४४०७, 


१०७ 


१६२१ में तुर्कास्तान फिर ] 


कामरेड राय ने रूस से ही अपनी पुस्तकों, पत्रों तथा अन्य 
साधनों के ज़रिये बार बार कांग्रेस का ध्यान इस ओर आकृष्ट 
करना चाहा कि “बिना क्रान्तिवादी जन-आन्दोलन के साम्राज्यवाद 
के खिलाफ सफल युद्ध नहीं हो सकता । कांग्रेस निस्सन्देह, हमलोगों 
के कीमी आन्दोलन का सबसे प्रधान ओर संगठित मंच है। किन्तु 
यदि उसे शक्तिशाली बनाना है तो उसे जनता--किसान, मजदूर, 
मध्यमवर्ग इत्यादि, की मांगों तथा उनकी रोज दिन को लड़ाई की 
बुनियाद पर राष्ट्रीय युद्ध की दीवार खड़ी करनी होगी। जब तक 
कांग्रेस ऐसा नहीं करती, जब तक वह पूंजीपतियों, जमीन्दारों 
तथा ब्रिटिश साम्राज्यवाद के अन्य स्तम्भों से नाता नहीं तोड़ लेती, 
जब तक वह अपने सारे प्रगति-विरोधी सिद्धान्तों को दूर नहीं 
फेंकती, तब तक वह त्रिटिश-साम्राज्यवाद पर विजय पाने की ताकत 
हासिल नहीं कर सकती ।” 

अपने इन विचारों के प्रचार के लिये राय को भारतीय नेताओं 
के क्रोध का शिकार बनना बड़ा । खुशी की बात है कि आज वषो 
के बाद कांग्रेस के अन्दर एक ऐसे पक्ष का उदय हो चुका है ज्ञो 
ऋरान्तिवादी-कार्य्यक्रम की आवश्यकता महसूस करने लगा है। 
राष्ट्रकर्मी पुराने तरीकों की सार-हीनता को समझने लगे हैं । कांग्रेस 
धीरे धीरे उसी क्रान्तिवादी राह की ओर बढ़ रही है । 

सन्‌ १६२१-२२ में कामरेंड राय कुछ महीनों के लिये फिर 
तुर्कीस्तान पहुंचे । इस बार उनका उद्देश्य यह था कि वे काबुल से 
होकर हिन्दोस्तान के आन्दोलन से सम्बन्ध स्थापित करें। यह 
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[ जर्मनी और स्विटज़रलेण्ड से देश निकाला 


प्रय्न निष्फल सिद्ध हुआ। इस जमीन के रास्ते से अधिक सुविधा 
यूरोप के ज़रिये थी । अतण्व हिन्दोस्तान से पूरा सम्बन्ध कायम करने 
के इरादे से राय ने पश्चिम यूरोप जाना निश्चित किया। वे बर्लिन 
पहुंचे। वहां से मई १६२२ में उन्होंने “भेनगार्ड” नामक पत्र का 
प्रकाशन आरम्म किया। यह एक उच्च-कोटि का पत्र था। हिन्दो- 
स्‍तान के प्रइनों पर इसमें विशेष ध्यान दिया जाता था। राय 
इसके सम्पादक थे। उस पत्र का बहुत अधिक प्रचार हुआ | 
हिन्दोस्तान में भी पूरी संख्या में वह पहुंचने लगा । उसके लेख इस 
देश के बड़े बड़ें राष्ट्रवादी पत्रों में मी निकले । किन्तु अज्गरेजी- 
सरकार उन खतरनाक लेखों को कब सहन कर सकती थी । कुछ ही 
महीनों के बाद “भेनगाड” का हिन्दोस्तान में आना रोक दिया गया । 

उधर जमंन-सरकार का व्यवहार भी राय के प्रति कोई अच्छा 
नथा। जर्मनी के कम्यूनिस्ट और मजदूर आन्दोलन में राय 
प्रमुख हिस्सा लेने छगे थे। जम नी में उनको उपस्थिती ने कम्यूनिस्ट 
आन्दोलन में एक नई जान पेदा कर दी थी। जम॑न-सरकार को 
यह नापसंद था। वह राय से खोफ खाने लगी । कुछ ही महीनों 
के बाद राय अपने क्रान्तिवादी कार्य्यों के लिये जर्मनी से निकाले 
गये । 

जम॑नी के बाद वे स्विटज़रलेण्ड पहुंचे ओर वहीं से “मेनगार्ड” 
का प्रकाशन जारो रक्खा। वहां की सरकार भी इस 'खतरनाक 
क्रान्तिकारी” को अपने मुल्क में ठहरने की इजाजत देने पर राजी न 
हो सकी | स्वीटज़रलेण्ड भी उन्हें शीघ्र ही छोड़ देना पड़ा । 
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भारतीय समस्या पर उनकी पुस्तकें ] 


स्विटज़रलेण्ड से बिदा होकर राय ने फ्रान्‍स्स की शरण ली 
किन्तु वहां भी उनकी वही हालत हुई । १६२४ के अन्त में वे वहां 
से भी निकाल दिये गये । वहां तो कुछ ऐसी परिस्थिती उपस्थित 
हो गई थी कि वे अज्गरेजों के हाथ पकड़वा दिये जाते । किन्तु 
सोभाग्यवश वे बाल-बाल बच गये । रूस के सिवा कहीं की सरकार 
भी अपनी सरहद के भीतर उन्हें जगह देने को तेयार न थी | विवश 
होकर उन्हें रूस छोट जाना पड़ा । 

इन बेचन घड़ियों में भी उन्होंने 'भेनगार्ड! को बन्द नहीं 
किया । उसका प्रकाशन जारी रहा तथा सभी बाधाओं के रहते हुए 
भी वह हिन्दोस्तान पहुंचाया जाता रहा । उन्हीं दिनों उन्होंने कई 
किताबें भी लिखीं:-- 

(॥). &3शटियाणी) रण 707-20-07००ांणा (असहयोग 


आन्दोलन ओर उसके बाद) 
(2) +ियाएाट ण गिवादा रिणाप्तृ-5 (भारतीय राजनीति 


का भविष्य) 

(3) २०वें [८८:७5 (राजनतिक चिट्रियां) 

(4) ४४०४ १० ७७ ४४०7 2 (हमारी मांगें) 

(5) (0४6 ए०३४ ० 7०7-८०0-०००:०४४०7॥ (असहयोग का 
एक वर्ष) 

(6) फिवां8 9 ७४अंधं०४ (परिवततंनगत भारत) इत्यादि 

ये पुस्तकें भी पूरी संख्या में हिन्दोस्तान पहुंचीं । 

इन पुस्तकों में हिन्दोस्तान के राज्नेतिक आन्दोलन का माक्स 

वादी नुक्ते-नज़र से बड़ा ही अच्छा विश्लेषण है। ये किताबें अपने 


पर 


[ कान्तिकारी आन्दोलन के श्रग्रदृत 


टक्कर की बेजोड़ हैं। गञताव ॥ +ब्मअंधंणा नामक उनकी 
पुस्तक के विषय में तो बड़े बड़े लेखकों और विद्वानों का कथन हे 
कि हिन्दोस्तान तथा अन्य ओपनिवेशिक देशों के प्रइनों पर उससे 
बढ़ कर ओर कोई पुस्तक लिखी नहीं गई । समाजवादी दृष्टिकोण 
से लिखी गई यह पहली पुस्तक थी जिसने ओपनिवेशिक देशों के 
मसलों पर वज्ञानिक प्रकाश डाला है । वस्तुतः हिन्दोस्तान में 
क्रान्तिकारी आन्दोलन जो बढ़ रहा है, हमारा जन-आन्दोलन ज्ञो 
जो इनकृलाब की ओर अग्रसर हो रहा है, कांग्रेस में जो आज हम 
एक नई जिन्दगी पाते हैं, नोजवानों के बीच जो समाजवाद की 
चर्चा सुन पड़ती है, किसानों और मजदूरों के बीच आज जो 
हम एक प्रगतिशील उधल-पुथल देखते हैं, इसके अग्रदृत निस्सन्देह 
श्री एम, एन. राय ही रहे हें। आज से करीब १२ साल पहले, 
अत्यन्त ही विपरीत अवस्थाओं में पत्रों, अखबारों तथा प्रचार के 
अन्य साधनों के जरिये, उन्होंने इनकलावी तहरीकों की वसूली 
बुनियाद डाली थी । 

सचमुच हमारे देश का यह अभाग्य रहा है कि इस नतीजे पर 
पहुंचने के लिए कि “हमें पूण स्वराज चाहिये” हमें बीसों वर्ष लगे। 
जब कांग्रेस पर माडरेटों का प्रभाव था तो वे औपनिवेशिक-स्वराज्य का 
राग अछापते थे । कांग्रेस उस समय बड़े बड़ छोगों के लिए सालाना 
डिबेटिंग छुब के समान थी। महात्मा गांधी के प्रभाव से कांग्रेस में 
बहुत अन्तर हुआ। कांग्रेस एक शक्तिशाली संस्था बन गई । देश के 
कोने कोने में 'स्वराज्य' का नाम गूंज उठा। किन्तु 'खराज्य' की परि- 
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स्रराज्य की परिभाषा ] 


भाषा ज॑नता के सम्मुख बिलकुल रक्खी न गई। लाहौर कांग्रेस के 
पहले तक तो 'स्वराज्य' का अथ ओपनिवेशिक-सखराज्य समझा जाता 
था। अहमदाबाद कांग्रेस के समय श्री हसरत मोहानी का उत्तर देते 
हुए खुद महात्मा गांधी, राजगोपालाचारी तथा अन्य नेताओं ने यह 
साफ कहा था कि वे ब्रिटिश साम्राज्य की छत्रछाया में ही स्वराज्य 
([+०४८ रिप्यो८) चाहते हैं | बहुतों के लिए स्वराज्य एक सिफ इज्जत 
और भावुकता की चीज थी । 

कांग्रेस के इन प्रतिगामी झुकावों के खिलाफ राय ने जंग शुरू 
किया । हम जान चुके हैं कि अमेरिका में ही औपनिवेशिक-स्वराज्य 
के प्रघन पर श्री छाजपत राय से उनका बड़ा मतभेद हो गया था । 
जोरदार शब्दों में उन्होंने बार बार अपने लेखों ओर पत्रां के जरिये 
हिन्दोस्तान के लिये पूर्ण-स्वराज्य की आवश्यकता बतलाई। कांग्रेस 
की ओर लक्ष्य करके उन्होंने बतछाया कि “जब तक हम पूर्ण- 
स्वराज्य का लक्ष्य कबूल नहीं कर लेते, जबतक स्वराज्य की परिभाषा 
गरीबों ओर शोषित वर्गा की नुक्ते-नज़र से नहीं की जाती तथा 
जबतक हम अपने सम्मुख एक क्रान्तिकारी काय्यक्रम नहीं 
रखते, तब तक हमारा राष्ट्रीय आन्दोलन एक गन्दे चकर में 
धूमता रहेगा। वह आगे नहीं बढ़ सकता। देश की उन्नति के 
लिये ओपनिवेशिक स्वराज्य कोई साधन नहीं ।” सन्‌ १६२३ 
के आरम्भ में इन विषयों पर प्रकाश डालने हुए उन्होंने लिखा था-- 

“राष्ट्रीय स्वतन्त्रता तो कोई इज्जत का सवाल नहीं। इसका 
सम्बन्ध तो जनता की असली हालत से है। कोई राष्ट्र किसी 
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[ बिटिश-साम्राज्यवाद 


विदेशी सत्ता के विरुद्ध क्यों बगावत करता है ? इसलिये न कि वह 
विदेशी सत्ता उस पर जुल्म करती है ओर उसके प्रगति के मार्ग में 
रोड़े अटकाते हुए उसे अयोग्य बनाये रखने की कोशिश करती है ? 
अज्जरेज छोग तो भारत में तिज्ञारता ओर मुनाफे की नीयत से 
आये थे। उनका ओर उनकी सरकार का एक मात्र उद्देश्य हिन्दो- 
स्‍्तान का शोषण कर ब्रिटिश पूंजी को बढ़ाना था। इससे यह बात 
साफ है कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद भारतीय उन्नति में पग-पग पर 
बाधक ही रहा है। इसलिये यह अनिवाय्य है कि ब्रिटिश-सत्ता के 
विरुद्ध बगावत का झण्डा खड़ा किया जाय | अगर हम चाहते हैं कि 
हिन्दोस्तान के लिये असली स्वाधीनता हासिल की जाय, हमारा 
आधथिक शोषण बन्द हो, हमारी राजनेतिक अयोग्यतायें सदा के 
लिये मिट जाय॑ जिन्हें अज्जरेजी सरकार ने हम पर लाद रक्खा है 
तो यह जरूरी दे कि हमारी राष्ट्रीय सरकार विदेशी साम्राज्यशाही 
के फोलादी पंजे से स्वतंत्र हो ।” 

“विदेशी हुकूमत ने हमें केवल गुलाम ही बना कर नहीं रक्‍्खा । 
वह हमारी राष्ट्रीय प्रगति में बाधक रही । हमारी सामाजिक उन्नति 
को संसार के प्रगतिशील देशों के साथ पेर मिला कर चलने नहीं 
दिया । इसे दरिद्र बना कर रक्खा। उन्नतिशील राजनतिक विचारों 
ओर प्रगतिशील, सिद्धान्तों को संगीनों के जोर से दबाये रक्‍्खा। 
हिन्दोस्तान को अपने पशुबल के जोर से ब्रिटेन के लिये कच्चा माल 
देनेवाला क्षि-प्रधान देश की स्थिति में रकक्‍्खा। इसने दिन-रात 
परिश्रम करने वाले हमारे करोड़ों माइयों को दरिद्रता के गहरे गते में 
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धनी वर्ग श्रौर विदेशी सत्ता | 


डुबो दिया। इन्हीं सब अत्याचारों से ऊब कर ओर अपनी दरिद्रता 
और पराधीनता की कड़ियों की क्त्रिमता को पहचान कर भारतीय 
जनता में एकबार राष्ट्रीय खतंत्रता की भावनायें लहरें मारने लगीं।” 

'अगर विदेशियों की हुकूमत के नीचे रहना सिफ बेइज्जती ही 
है तो एक सुशिक्षित जमीन्दार अथवा लिबरलू-लीग के एक सदस्य के 
पास गुलामी की इस बेइज्जती को समझने के लिये कहीं अधिक 
साधन हैं--बनिस्बत एक देहाती के | मगर फिर भी हम देखते हैं कि 
ये पढ़ें-लिखे सज्जन विदेशी सरकार के बहुत बड़े भक्त हैं। आखिर 
इसके कारण कया हैं ।............ १) 

“वास्तव में बात यह है कि शिक्षित धनी वर्ग का स्वार्थ भारत- 
स्थित विदेशी-सत्ता के साथ दूध ओर पानी की तरह मिलो हुआ है । 
तभी तो ब्रिटिश छत्र-छाया में स्वतंत्र राष्ट्री के संयुक्त राज्य का 
((7०7्रप्माणाश्ण 28. ० 2८९८ २०४४०४३७) वे स्वप्न देखते हें ।” 

“इसलिये यह आवश्यक है कि भावुकता अथवा गुलामी के 
भावों से प्रेरित होकर ही नहीं बल्कि भोतिक आवश्यकताओं को मह्दे 
नजर रख कर स्वराज्य की परिभाषा की जाय। स्वराज्य का 
मतलब बतलाने में “हम ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर रहेंगे अथवा 
इसके बाहर”---यह सवाल सदा के लिये तय कर लेना होगा ।” 

इस प्रकार कामरेड राय राष्ट्रीय-आन्दोलन को प्रतिगामी राहों 
पर बहकने से रोकते रहे । गांधीवादी सिद्धान्तों की उन्होंने कड़ी 
आलोचना की। बार बार दुश्मनों से समझोते के लिये तेयार रहने 
की नीति तथा अपने हात्रुओं को प्रेम से जीतने के सिद्धान्त को 
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( हृदय परिवर्तन का सिद्धान्त 


उन्होंने बेअअली और नाजायज बतलाया। डनका कथन था कि 
साम्राज्यवाद से किसी प्रकार का समझोता सम्भव नहीं क्योंकि वह 
किसी प्रकार भी अपनी खुशी से स्वराज्य नहीं दे सकता । स्वराज्य 
तो हमलोगों को शोषकों से छीनना होगा । फलत: गांधीवादियों का 
यह सिद्धान्त कि वे दुश्मनों का हृदय अपने प्रेम से जीत लेंगे, 
बिलकुल धोखा है । कामरेड राय ने इस सम्बन्ध में सन १६२४ में 
लिखा था 

“हमारा तो मूल मन्त्र हे-समझौता का विरोध ।” हम तो 
निदंयता पूबंक उनकी पोल खोलेंगे जो >वणथे ?००४ा९०भौंए 
( साम्राज्य में बराबर की हिस्सेदारी ), (क्र्मा४2 रण वीट्शा 
( हृदय-परिवतंन ) तथा इसी प्रकार के अन्य शब्दाडम्बरों के जाल 
में हमारी राष्ट्रीय की लड़ाई को कमजोर कर रहे हैं । हम तो 
कांग्रेस पर दबाव डालेंगे कि इस बात की वह घोषणा कर दे कि 
स्वतंत्र-भारत ब्रिटिश-साम्राज्य से बिलकुल अलग एक प्रज्ञातन्त्रीय 
राष्ट्र होगा ।” 

ओपनिवेशिक-स्वराज्य के सिद्धान्त का राय ने भण्डाफोड़ 
किया । उन्होंने यह बतलाया कि ऐसा स्वराज्य राष्ट्र की मांग कदापि 
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आ्रौपनिवेशिक-स्वराज्य ] 


नहीं हो सकती । अपने अकास्य तको से उन्होंने इसे प्रमाणित किया 
कि ओपनिवेशिक स्वराज्य सिर्फ अमीरों--पूंजीपतियों ओर 
जमींदारों, के फायदे की चीज हो सकती है । किसान ओर मजदूरों 
का उससे क्या फायदा ? जिस स्वराज्य से जनता का फायदा नहीं 
हो, उसके लिये जनता लड़ेगी क्‍यों ? ओर बिना जनता की सहा- 
यता से स्वराज-संग्राम सफल केसे होगा ? अतएव प्रञ्ञातन्त्र के 
सिद्धान्तों के आधार पर स्वराज्य का जो नक्शा बनेगा, वही एक 
शक्तिशाली राष्ट्रीय आन्दोलन का स्तम्भ हो सकता है। ओप- 
निवेशिक-स्वराज की मांग की बुनियाद पर जन-आन्दोलन पनप 
ही नहीं सकता । इस विषय पर अपनी एक पुस्तक में राय ने 
लिखा है-- 

“हमारा खयाल है कि पूर्ण ओपनिवेशिक-स्वराज्य भी किसानों 
और मजदूरों को उचित राजनेतिक-अधिकार प्रदान नहीं कर 
सकेगा | सरकार पर पूर्ण नियन्त्रण रखनेवाी ओपनिवेशिक धारा- 
सभा पंजीवाद ओर सामन्तशाही के अनवरत शोषण से हिन्दोस्तान 
की गरीब जनता की रक्षा नहीं करेगी। इस तरह की पार्छामेन्ट 
केवल धनियां के स्वाथ की रक्षा करेगी ओर उन्हीं के इशारों पर 
नाचेगी । और, यह राष्ट्र पू्वंबत ही गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा 
रहेगा । इसलिये हिन्दोस्तान के बहुसंख्यक दछ के स्वा्था की 
रक्षा के ख्याल से यह जरूरी है कि हिन्दोस्तान श्रिटिश-साम्राज्य 
से नाता तोड़ कर प्रजातन्त्र के सिद्धान्तों पर अवलम्बित बालिग 
मताधिकार के आधार पर एक जनसत्तात्मक राज्य कायम करे |.... 
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[ स्वराज्य की परिमाषा 


हिन्दोस्तान की बहुसंख्यक जनता के हितों का यह तकाजा दे कि 
स्वराज्य की परिभाषा साफ कर दी जाय और उसका मतलब ब्रिटिश 
साम्राज्य से अलग, हिन्दोस्तान का एक स्वतंत्र राष्ट्र होना ही हो ।” 

याद रहे कि कामरेड राय की यह घोषणा उस समय हुई थी 
जब कांग्रेस के अन्दर बाम पक्ष का जन्म भी नहीं हुआ था। 
जवाहरलाल जी वगेरह मी गांधी जी के साथ ओऔपनिवेशिक- 
स्वराज्य का ध्येय ही अपनाये हुए थे । 


११ 


पहला हिन्दोस्तानी कम्यूनिस्ट-. 


श्री एम. एन राय पहले हिन्दोस्तानी थे जिन्होंने काल-माक्स 
के सिद्धान्तों पर चलना कबूल किया। कम्यूनिज्म उनके लिये 
कोरा सिद्धान्त ही नहीं था। वह सिफ मजदूरों का श्रेणी-सिद्धान्त 
नहीं था जिससे एक वर्ग का दूसरे वर्ग पर अत्याचार तथा संसार 
की अन्य विषमताओं का अन्त किया जा सके। कम्यूनिज्म उनके 
जीवन की एक खास फिलासफी बन गई थी जिसे उन्होंने अपने 
ऋान्तिकारी जीवन के तज़ुरबे से हासिल किया था। संसार की 
समस्याओं के विशेष अध्ययन तथा भिन्न भिन्न देशों के निञ्ञी 
अनुभव से वह इस नतीजे पर पहुंचे थे कि कम्यूनिज्म ही संसार की 
उन्नति का साधन बन सकता है । संसार का कल्याण इसी रास्ते पर 
चलने से होगा। समाज के विकाश के लिये यह ऐतिहासिक 
आवश्यकता है । 

राय कतंव्यशील पुरुष थे। समाजवाद का सुनहला आदशश 
उनके लिये दिमागी अय्याशी की चीज नहीं थी। वह नहीं चाहते 
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[ वर्तमान युग का भ्वाहसी कान्तिकारी 


थे कि माक्स और एन्जिल्स की क्रान्तिवादी विचार-धारायें किताबों 
की जिल्द से ही रुकी रहें । उन सिद्धान्तों की बुनियाद पर वह 
समाज में खासा परिवर्तन चाहते थे । वह चुपचाप रहने वाले व्यक्ति 
तो थे नहीं । यही कारण है कि संसार के भिन्‍न भिन्‍न देशों में 
उस कऋरान्तिवादी-परिवर्तन के दुश्मनों--साम्राज्यवाद, पूंजीवाद, 
के खिलाफ वे निडर युद्ध करते रहे हैं । प्रिटिश सरकार के न्‍्याया- 
धीशों ने उनके मुकदमें का फेसला करते समय यह लिखा था कि 
“उम्र विचार रखना कोई जुर्म नहीं, किन्तु अभियुक्त सिफ उन 
उम्र-सिद्धान्तों से ही सन्‍्तुष्ट नहीं था | वह उसे काय्य-रूप में परिणत 
करना चाहता था ओर उसके लिये वह त्रिटिश-सरकार की नींव 
उखाड़ फेंकना चाहता था ।” 

यही कारण है कि ब्रिटिश-सरकार ही नहीं, संसार की सारो 
साम्राज्यवादी ताकतें कामरेड राय से घबड़ाती हैं । अमेरिका के एक 
प्रसिद्ध अखबार ने इस विषय पर यो लिखा था-- 


#“मानवेन्द्र नाथ राय वतमान युग के साहसी क्रान्तिकारियों में 
से है । अमेरिका, मेक्सिको, यूरोप, चीन, ओर हिन्दोस्तान में 
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राष्ट्रीय नेताओं की कड़ी भ्रालोचना ] 


उनके नाम से ही शासक वग॑ ओर उनके मददगार लोग घबड़ा 


उठते हैं ।.......... .. तीन महाप्रदेशों को पुलिस के सर पर वह एक 
खतरनाक भूत बन कर नाच रहे थे।'**'***'**** उन्होंने श्रमजीवियों 


के हृदयों में हिम्मत और हृढ़ता पेदा की और शासकों के दिलों में 


न मात्म, हिन्दोस्तान आधुनिक प्रगतिशील विचारों की दोड़ 
में पीछे क्‍यों रहता हे । खुशी की बात है कि इनदिनों चारों ओर 
समाजवाद की चर्चा हो रही है । आज से १५ साल पहले समाजवाद 
एक खतरनाक होआ समझा जाता था। इसे छोग भारतवर्ष को 
संस्कृति तथा पूर्वीय आदशो के खिलाफ समझते थे । बड़े बड़े नेता 
इसे भय ओर घृणा की नज़रों से देखते थे । कांग्रेस के प्रमुख उम्रवादी 
नेतागण सी. आर, दास, जहावर लाल नेहरू, सुभाष बोस इत्यादि-- 
भी कम्यूनिज्म के सवंथा विरुद्ध थे । उनलोगों के ऊपर गांधीवाद की 
प्रतिगामी मुहर छगी थी । देश की समस्याओं के ऊपर समाजवादी 
दृष्टिकोण किसी का भी नहीं था । 

बसे मुश्किल दिनों में राय ने हिन्दोस्तान में कम्यूनिस्ट-पार्टी 
की नींव रक्‍्खी थी। हिन्दोस्तान के राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रगति- 
विरोधी झुकावों ओर क्रानित-विरोधी सिद्धान्तों का उन्होंने निर्भय 
विरोध जारी रक्खा। राष्ट्रीय आन्दोलन को गांधीवाद के भंवर से 
निकाल उसे शक्तिशाली सामप्राज्यविरोधी जंग में परिणत करने का 
अनवरत प्रयत्न वे करते रहे। अपने पुस्तकों और अख़बारों के 
ज़रिये उन्होंने उन राष्ट्रीय नेताओं की कड़ी आलोचना की जो 
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[ “भानगार्ड” भोर “मासेस” के सम्पादक 


आन्दोलन को क्रान्तिवादी रास्ते से अछग घसीटना चाहते थे। 
कामरेड राय के इन स्पष्ट आलोचनाओं तथा निडर प्रचारों का फल 
यह हुआ कि देश के उन नोजवानों को उत्साह ओर रोशनी मिली 
जो गांधीवाद की अन्धकार से उकता गये थे। खुद कांग्रे स- 
सोशलिस्ट पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने, जिनमें श्री जयप्रकाश 
नारायण भी शामिल है, यह स्वीकार किया है कि समाजवाद तथा 
क्रान्तिवादी रास्तों के लिये हमें पहला उत्साह श्री एम. एन. राय 
की पुस्तकों से मिक्ता । 

१६२२ के मई महीने से १६२८ के आरम्म तक कामरेड राय 
'भानगार्ड' ( ५७४०7४००८० ) ओर 'ासेस' ( (७७७८५ ) का 
सम्पादन करते रहे | ये अखबारें कम्यूनिस्ट इन्टरनशनल की ओर 
से हिन्दोस्तान तथा पूर्वीय राष्ट्रों के लिये मुख-पत्र थे। ये अखबारें 
हजारों की संख्या में हिन्दोस्तान पहुंचाये गये । देश में प्रगतिशील 
ऋरान्तिवादी विचारों की बुनियाद इन्हीं प्रचारों के ज़रिये हुआ 
था। उन अखबारों की फाइलों से आज भी पता चलता है कि 
साम्राज्यविरोधी-युद्ध को आगे बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा 
है। 'भानगार्ड' सचमुच देश में फेले हुए रेंडिकल-विचारों का अग्रदूत 
रहा है । 

अपने इन अखबारों तथा पुस्तकों के ज़रिये राय ने देश के 
सम्मुख क्रान्तिवादी राष्ट्रीयता का एक खास प्रोग्राम रकखा । उन्होंने 
स्व॒राज्य की परिभाषा की । कांग्रेस को एक शक्तिशाली जन-आन्दो- 
लन में परिणत करने के लिये उन्होंने एक विशेष कार्यक्रम तेयार 
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विधान-निर्मात्री परिषद | 


किया। यह पहला अवसर था जब हिन्दोस्तान की राजनीति में किसान 
ओर मजमजूरों की मांगों की बुनियाद पर आन्दोलन संचालित करने 
का तरीका पेश हुआ । जमींदारी प्रथा तथा पूंजीवाद के नाश की पुकार 
शुरू हुईं। आज धीरे धीरे कांग्रेस और खास कर उसका बांया पक्ष 
उन प्रोग्रामों के महत्व को समझने लग गये हैं। आज जिस विधान- 
निर्मात्री परिषद ((_0)98४एप८०६ /५४३5८77०)०) के सलोगन पर हम 
राष्ट्रीय युद्ध को आगे बढ़ाना चाहते हैं ओर जिसे अब प्रत्येक पार्टियों ने 
स्वीकार कर लिया है, श्री राय द्वारा १६२२ में पेश हुआ था । 

कामरेड राय एक ना-तजुर्बेकार आदशवादी कम्यूनिस्ट नहीं थे । 
बह यथाथंवादी (7८४४३ ) थे। लेनिन की भांति, वह जानते थे 
कि जनता को एकाएक कम्यूनिज्म की खूराक नहीं दी ज्ञा सकती। 
उसे धीरे धीरे वहां तक ले चलना होगा । ओर, खासकर ओपनिवेशिक 
देशों में जहां कई कारणों से प्रज्ञातन्त्रीय-क्रांति ( 80078८० ४ 
[(ट7०८ाथांट रि०ए०णेपपं०ा ) अभी तक नहीं हो सकी है, कम्यू- 
निज्म के झंडे के नीचे ज़न-आन्दोलन का संगठन हो ही नहीं 
सकता । इस विषय पर लेनिन भी राय से एकमत थे । इसी सिद्धान्त 
की बुनियाद पर, जिसे कम्यूनिस्ट इन्टरनशनल ने भी कबूल कर लिया 
था, राय हिन्दोस्तान के लिये डेमोक्र टिक-क्रांति की सफलता के 
लिये समय समय पर क्रांतिवादी प्रोग्राम पेश करते रहे । 

किन्तु उन दिनों राष्ट्रीय-क्रांति के प्रोमाम को बोलशेविक कह कर उड़ा 
दिया जाता था। स्वयं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो हिन्दोस्तान के 
आज, सब से बड़े समाजवादी नेता माने ज्ञाते हें, एकबार लिखा था:--- 
श्यर्र 


[ पं० जवाहरलाल की श्रालोचना 


“घोलशेविज्म ओर फेसिज्म तो पच्छिमी तरीके हैं । वास्तव में 
दोनों बिलकुल समान हैं ओर हिंसा तथा असहिष्णुता के जीवित प्रतीक 
हैं। हमलोगों के सम्मुख एक ओर लेनिन ओर मुसोलिनी है और 
दूसरी ओर महात्मा गांधी । क्या आज किसी को तनिक भी सन्देह 
हो सकता है कि हिन्दोस्तान का रहनुमा कोन है १” # 

लेनिन का मुसोलिनी से तुहढना ! जब पण्डित जवाहरलाल जी 
का ही ऐसा विचार था, हम स्वयं आसानी से अन्दाज लगा सकते हैं 
कि उस समय कांग्रेस के ऊपर कितना अधिक प्रतिगामी रंग चढ़ा 
था। राय ने अकेला ही इन परिस्थितियों का सामना किया । समय 
समय पर उन्होंने कांग्रेसी-नेताओं की कड़ी आलोचना भी की 
जिससे चिढ़ कर वे उन्हें बोलशेविक-एजेन्ट कहने लगे थे। पंडित 
जवाहरछाल जी के इस कथन का उत्तर देते हुये कामरेड राय ने 
लिखा था-- 

“पं० जवाहरलाल दार्शनिक उल्झनों में फंसे हें | वह संसार के 
प्रबवल्तम साम्राज्यवादी शक्ति के विनाश की बातें करते हैं। लेकिन 
साथ ही साथ प्रेम ओर शान्ति के गीत भी गाते हैं । वह गलत 
दृष्टिकोण उन्हें ऐसी स्थिति में छा रखता है कि उन्हें वस्तु-स्थिति 


2 कल कु 
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बोलशेविज्म भौर गांधीवाद ] 


का सही ज्ञान नहीं रह जाता और न स्याह-सफेद की तमीज ही बाकी 
रहती है। गांधीवाद और बोलशेविज्म में चाहे ओर कोई 
साहश्य न हो, इतना तो है कि गांधीवाद खून का उतना ही प्यासा 
है जितना बोल्शेविज्म । बोल्शेविज्म ने अगर हिंसा को तरफ -रुख 
किया है तो अपने आदर्शा के कारण नहीं। बोल्शेविकों को तो 
मज़बूर किया गया किया तो वे अपने काय्यंक्रम से पीछे हटें या उनका 
( ज़ार का ) चेलेख स्वीकार कर अपने आदर्शा की रक्षा करें । अगर 
पं० जवाहरलाल अपनी बातों पर डटे रहे, अगर उन्हें हिन्दोस्तान की 
आजादी लेनी मंजूर है, उन्हें ज्ञात हो जायेगा कि उनकी सदा- 
चारोक्तियां फिजूल हैं। लेनिन ओर मुसोलिनी, बोलशेविज्म और 
फासिज्म, को केवल इसलिये कि दोनों हिंसा अखि्तियार करते हैं, 
एक-सा समझना शोचनीय अज्ञानता का बोधक है। अगर वे 
वोलशेविकों को बुरा कहते हैं केवल इसलिये कि वे ज्ञार और उसके 
मददगारों, जमींदारों ओर पूंजीपतियों, को जो रूस की जनता का 
भयानक शोषण कर रहे थे, नहीं देख सकते थे, तो फिर भारत में 
अद्गरेजों के विरुद्ध जो असंतोष खुद उन्हें है उसका समर्थन वे 
किस समाचार-नीति से करेंगे। हां, वे ऐसा कह सकते हैं कि 
हमारा असंतोष तो गांधीवादी असंतोष है। इसमें हिंसा नहीं है। 
ठीक है, इतिहास इसे बतलायेगा ओर अहिंसा ओरे क्रांति के दो 
नावों पर सवार होना असम्भव है, यह शीघ्र ही जाहिर हो जायगा।” 

हिन्दोस्तान की सामाजिक अवस्थाओं का बेज्ञानिक विश्लेषण 
करते हुये राय ने इससे भी कड़े शब्दों में जवाहरछालमजी तथा अन्य 


श्र७ 


[ मुत्नोलिनी का राष्ट्रीय-जियोड़ ज्म 


नेताओं की आलोचना की थी। आज उन सब विषयों पर लिखना 
कुछ हितकर न होगा। उन्होंने निडर शब्दों में एछान किया था--- 
“८, यदि गांधीवाद अब भी भारतवष का प्राण है, जेसा कि पण्डित 
जवाहरलाल का विश्वास हे, तो उसके स्वतंत्रता के दिन बहुत दूर 
है. 25 जी तह न गांधी जी का प्रतिगामी शान्तिवाद ( 0४८०िआ ) 
ओर न मुसोलिनी का राष्ट्रीय-जिंगोइज्म| ही भारतवर्ष ओर वहां की 
बहुसंख्यक जनता में, जो परिश्रम करके भी भूखों मरती है, नई जान 
फंक सकेगी। वह तो उसी प्रोग्राम का अनुसरण करेगी जो गरीब 
जनता के आर्थिक ओर सामाजिक स्वाधीनता की बुनियाद पर बनी 
हे शक अपने ध्येय तक पहुंचने के लिये हमलोगों को बहुत 
सी खून की नदियां पार करनी होगी ओर ऋन्‍्ति-विरोधी राष्ट्रीयता 
के बहुत से वसूलों को भूल ज्ञाना होगा ८७ ७४४८१ कीआ 9) 
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जिंगो एक समुत्र के राक्षस को कद्दते हैं जो सदा दूसरों से 


छड़ने के छिये तेयार रहता दे। इसी के आधार पर यूरोपीय राज- 
५५ 


अहिसावादी क्रान्तिकारी-शाकाहारी शेर | 


उनका यह निश्चित मत था कि “बिना क्रान्ति के देश की 
आज़ादी सर्वथा असम्भव है। ओर, क्रान्ति अहिंसावादी मागं से 
हर्गिज सफल नहीं हो सकती । अहिंसा ओर क्रान्ति दो विरोधी 
वस्तुएं हैं। फलत:ः यदि देश को पराधीनता से मुक्त करना है, 
जनता को अपनी मजबूरियों को तोड़ना है, तो इन विषयों को सदा 
के लिये हल कर लेना चाहिये ।” आगे चल कर उन्होंने उन लोगों 
को जो अपने को अहिसावादी क्रान्तिकारी कहते हैं, 'शाकाहारी शेर!'#% 
से उपमा दी थी ओर बतलाया था कि हिन्दोस्तान की खतंत्रता और 
उसका विकाश शक्तिशाली क्रान्तिकारी आन्दोलन पर निर्भर करता है। 

इस प्रकार श्री एम, एन. राय कांग्रेस में प्रचलित प्रतिगामी 
झुकावों के खिलाफ लड़ते रहे । अपने पुस्तकों, लेखों तथा अन्य 
साधनों से उन्होंने कांग्रेस के उम्रवादी दुल की हिम्मत बढ़ाई । 
उन पुस्तकों में जिसे उन्होंने आन्दोलन के सम्बन्ध में लिखा था, 
राष्ट्रीय क्रान्ति, मजदूर-संगठन, राष्ट्रीयता, पूंजीवाद, जमीन्दारी 
प्रथा, कोंसिल प्रवेश, अहिंसा, आतंकवाद इत्यादि विषयों पर बड़ा 
ही अच्छा प्रकाश है। लेख गम्भीर ओर सारगभित हैं। आज कई 
नेतिक साहित्यों में “जिंगोइज्म” शब्द का प्रयोग किया जाता है। 
“जिगोइज्म” उस सिद्धान्त को कद्ते हें जो बिना किसी कारण के अपनी 


इच्छानुसार कोई एक शक्ति दूसरों से छड़ने पर आमादा रहे । जिगोइज्म 
ओर राष्ट्रीयता अक्सर साथ रद्दती है । -लेखक । 

मर “लुजश्र बाल प्राब0ए ४0 ०टोब्ाए फैल्गडटोीए25 
88 707-जत0गेैटा: 72ए0फपस्‍०ाध्आ28, (07९ एटठ्पोवे [प&४ 883 ७८)|। 
8>९वांए ० 8 रल्इ्टटथाथा प्रंढटा. --र!. पै, रि०५- 


१९६ 


| कांग्रेस के बांये-पक्ष का फर्ज 


सालों के बाद उनकी दलीलों की सत्यता प्रमाणित हो रही है। आज 
भी उसे पढ़ने से मालूम होता है मानो वह कल की लिखी पुस्तकें हैं । 

गया कांग्रेस के अवसर पर उन्होंने बड़ा ही महत्वपूर्ण मेनिफेस्टो 
लिखा था । उसका वर्गन 4टापवा) ् बिंठ्ा-20-०एटाबांगा 
में पढ़ा जा सकता है । सन “२१ के असहयोग आन्दोलन का यह 
बहुत ही जीता-जागता चित्रण ओर वेज्ञानिक विश्लेषण है। यह 
पुस्तक भारत-सरकार की ओर से जब्त थी। उसमें गया और 
कोकानाडा कांग्रेस के अवसर पर कांग्रेस के बांये पक्ष की ओर इशारा 
करते हुए उन्होंने लिखा था 

“कांग्रेस के क्रान्तिबादी वाम-पक्ष को, जो आज संगठित हो 
रहा हे, आन्दोलन का राजनतिक नेतृत्व ग्रहण करना चाहिये 
क्योंकि आन्दोलन वस्तुतः (०००८४ए०८९) ऋरान्तिकारी है । 

“बायें-पक्ष का फज है कि वह शीघ्र एक विशेष काय्यक्रम के 
आधार पर अपनी जंग शूरू कर दे । काय्यक्रम ऐसा होना चाहिये 
कि जो कांग्रेस ओर जनता में घना सम्बन्ध कायम रख सके तथा 
जन-आन्दोलन को हर मुमकिन साधनों से उम्रतम बनाने में सफल 
हो। फलत:ः बसा प्रोग्राम मजदूर और किसानों की उन तत्कालिक 
मांगों की बुनियाद पर होना चाहिये जिससे उनके रोजमर्रें की 
लकलीफें हल हो सकें। हमारी मांगे होनी चाहिये, मजदूरों के वेतन की 
बृद्धि, मजदुर-संघों का स्वीकृति, हड़ताल करने का अधिकार, जमींदारी 
प्रथा का अन्त, टेक्स ओर मालगुजारी के रेट की कमी तथा कजदारों 
से गरीबों का संरक्षण इत्यादि ।'*'*'*? 
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गया कांग्रेस | 


हक कह इन्हीं ऋन्तिवादी रास्तों की ओर जनता को खींचने 
के लिये हमें गया जाना चाहिये। हमें युद्ध की तेयारी करनी है ।'*'*? 

“/ध्कांग्रेस के प्रोम्राम में ऋर्तिवादी परिवतेन का आरम्भ गया 
से हो हो। अपने आन्दोलन के इस नये परिच्छेद का अग्रदूत बन 
कर हम गया चलें ओर राष्ट्रीय आन्दोलन को वास्तविक ऋ्रान्तिकारी 
बुनियाद पर खड़ा करके जनता की समस्याओं के आधार पर अपनी 
जंग शुरू करें 

गया कांभ्रेस के अवसर पर उन्होंने एक विस्तृत प्रोग्राम पेश 
किया था। उनकी पुस्तकें (086 जट्ब्वा' ण पिए7-८०-००एथव्वांणा 
तथा &[टाएाव0) ० ०7-८०-०००४४४ं०) में उसका पूरा 
विस्तार है। पुस्तकों से यह साफ पता चल जायेगा कि आज 
जिस सिद्धान्त ओर प्रोग्राम के उपर ये समाजवादी तथा अन्य 
क्रान्तिवादी आन्दोलन आगे बढ़ रहा है, उसकी नींव कामरेड राय ने 
आज से २५ साल पहले दी थी । 

भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के इतिहास में पहली बार यह 
क्रान्तिवादी प्रोग्राम | पेश हुआ-- 


+ (89४ शी०पौँत फ्रचाद (6 7€एथ्ां33॥26 ०0॥॥86 (:०7४7८४४. 
ए८ शाप 8० पफीलाल ६0 शैलागतव फी83 7९०ण फीाीव्डट ० ठ6प7 
प्राणपल्काला। थावं ला) ४० 8४06 ५४० ऊड्३ट पीड ऋर्धंगान 
डॉपपए)2 0 47९०४ 7९ए०ठफततगाबाए िपरावेबांगा 79 प्राबाताए 
[8 एव 9770007 ४0 6 77988823. / 

+ राष्ट्रीय प्रजातन्त्रीय क्रान्ति (६४०7४ [०००४८ रि९९४०]प- 


धं०ए) का प्रोग्राम राय को पुस्तक (86 7७7 ० ि०7-८0-०००५ा०7' 
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(१) 


(२) 


(३) 


| क्रान्तिवादी प्रोग्राम 


पूर्ण स्वाधीनता की प्राप्ति, जिसका मतलब होगा बृटिश 
साम्राज्य से सम्बन्ध-विच्छेद । 

बालिग मताधिकार की बुनियाद पर राष्ट्रीय विधान निम्ात्री 
सभा([४074(-०7५प०॥६ /५53८०7०४) का चुनाव। 
संघ-बद्ध प्रजातन्‍्त्र की स्थापना ( 7.52०॥8गशरगा९०7 ० 
>टव७बाटवे रि०छ॒पो)८ ० मिवा4 ) 


सामाजिक और आधथिक :-- 


(१) 
(२) 


(३) 


(४) 


(०) 


(६) 


न >करनक सन बनने नल पिनिजननन न जञन-+ >> 


जमीन्दारी प्रथा का अन्त। 

माल्गुजारी में कमी; सरकार की ओर से सस्ते दर पर 
कजञ्ञ देने के लिये कोपरेटिव बेंक की स्थापना और कज्ञ 
की मंसूखी । 

आधुनिक ढंग की खेती के प्रबन्ध के लिये सरकारी 
सहायता । 

अव्रत्यक्ष-टक्‍्स की नीति का अन्त (25०प्तंत्त रण 
[47८८६ ६०507 ) । 

रेलवे, खानों, बड़े बड़े कारखानों इत्यादि का राष्ट्रीयकरण 
(पिद्याणाओउचा00 ए रिषव्यजवए5, ॥785, '४८7- 
४४995, €८. ८८. )। 

मजदूरों के लिये रहने को स्वस्थकर हालतें, वेतन की 
वृद्धि, हडताल करने का अधिकार, बोनस, इत्यादि । 


( सहयोग का एक साछ ) में तफसीछ में लिखा है। घास्तव में डसी के 
अधार पर आज १५ साल के बाद, घाम-पक्ष का काय्ये-क्रम तेयार हुआ है। 


श्रह 


एशियाई श्रान्दोलननों का संचालन | 


(७) अनिवाय्य और निःशुल्क शिक्षा । 

(८) स्टेट ओर मजहब का पृथकरण | 

(६) ओरतों के लिये पू्ण सामाजिक, आर्थिक ओर राज- 

नेतिक ख्तंत्रता । 

इसके अतिरिक्त अपने प्रोप्राम में उन्होंने |'०7-०89/॥7९॥(६ ० 
६४5८७) राष्ट्रीय सेना का संगठन, राजबन्दियों की रिहाई, कोंसिलों 
का ऋन्‍्तिवादी उपयोग इत्यादि विषयों पर तफसील में लिखा था । 
स्थानामाव से उन विषयों पर यहां अधिक नहीं लिखा जा सकता। 

इन सब बातों पर गोर करते हुए यह मानना पड़ेगा कि हिन्दो- 
स्तान में सिर्फ कम्यूनिज्म का ही नहीं, उन सारे प्रगतिशील क्रान्तिवादी 
आन्दोलनों की नींव उन्होंने डाली थी जिसके फलस्वरूप आज हम 
देश में नई ज़िन्दगी पाते हैं । 

कामरेड राय का सम्बन्ध सिफ हिन्दोस्तान ही के क्रान्ति-आन्दो- 
लन से नहीं था। कम्यूनिस्ट इन्टरनशनल के पूर्वीय-विभाग के प्रधान 
की हैसियत से वे एशिया के तमाम इनकलाबी तहरीकों का संचालन 
कर रहे थे। उन ओऔपनिवेशिक राष्ट्रों के साम्राज्य-विरोधी युद्धों' को 
गतिशील बनाने के लिये उनका प्रयत्न जारी रहा । सन १६२६ के अन्त 
तक वे रूस में ही रहे । पश्चात्‌ स्टालिन के बार बार अनुरोध करने 
पर उन्हें चीन के लिये रवाना हो जाना पड़ा। चीन उन दिनों 
भीषण-क्रान्ति के मध्य में था । 


चीन की क्रान्ति मेंः-+ 


9६२३ से १६२७ तक संसार भर की नजरे चीन की ओर थीं। 
लोग कोतूहल, उत्सुकता ओर आशा से उसकी ओर देख रहे थे। ' 
इस “आलसी ओर अफीमची मुल्क” में भी शक्तिशाली क्रान्तिवादी 
तूफान खड़ा हो गया था । इन 'चीनी-कुलियों' के भय से यूरोप, 
अमेरिका ओर जापान की साम्राज््यवादी ताकतें घबड़ा उठी थीं । 
वेसी क्रान्तिकारी लहर आजतक किसी भी पूर्वीय देश में नजर नहीं 
आईं। इस राष्ट्रीय जागृति का नेतृत्व क्यू-मिन-टांग (]९ णं-५ा- 
गु०७०४) # के हाथों में था। आन्दोलन को शक्तिशाली बनाने में वहां 
के कम्यूनिस्टों का भी बड़ा हाथ था। ऐसा विश्वास किया जाता था 
कि चीन में भी रूस की भांति समाजवादी सरकार की स्थापना होगी | 
क्योंकि चीन की जनता पर कम्यूनिस्टों का बड़ा असर था। काश ! 
वह क्रान्ति सफल हुई होती ! संसार में नये युग का श्री गणेश होता । 


+  क्यू-मिन-टांग चीन की राष्ट्रीय-सभा को कद्दते हैं । थद्द थीन में 
वेसी ही छोकप्रिय है जिस प्रकार दिन्दोल्तान में कांग्रेस । 
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चीन को सभ्यता | 


चीन बहुत बड़ा देश हैं । मंगोलिया, मंचूरिया, तिब्बत, 
सिकियांग इत्यादि को भी इसी में शुमार किया जाता है। क्षेत्रफल 
इसका करोब ४० छाख वर्गमील है। इसकी भूमि बड़ी जबंरा है । 
जनता का प्रधान व्यवसाय है खेती। इसकी आबादी ५० करोड़ है 
--संसार की कुछ जनसंख्या का एक चोथाई । 

चीन का विस्तृत साम्राज्य ओर इसकी सभ्यता बहुत पुरानी हे। 
इसका इतिहास सभ्यताओं के इतिहास में एक ऊँचा स्थान रखता 
है। वहां की कारीगरी ओर कला की उच्चता के विषय में हम आज 
कई आइचय्य-जनक कहानियां सुनते हैं । 

वहां की अधिकांश जनता बोद्ध तथा कन्फीउसीयन धमम को 
मानती है । इसके अतिरिक्त वहां इसाई ओर मुसलमान भी हैं। फिर 
भी खूबी यह है कि उनकी राजनतिक या अन्य राष्ट्रीय महत्वाकांक्षायें 
धार्मिक मतभेदों से नहीं रुकतीं | इसका कारण शायद उनकी सांस्क- 
तिक एकता है । इसके अतिरिक्त वहां दूसरे देशों की अपेक्षा सामा- 
जिक बन्धनों से अधिक खतंत्रता हे। उनके बीच कोई वबंशगत 
भेद या किसी प्रकार का विशेषाधिकार मी मौजूद नहीं है । इतना 
होते हुए भी चीन पिछड़े हुए देशों में गिना जाता है । 

वास्तव में यूरोप तथा अन्य देशों की भांति चीन भी आज 
आधुनिक सभ्यता की प्रगति में सब से आगे होता। किन्तु वह 
भी हिन्दोस्तान की भांति बदकिस्मत देश है । विदेशी साम्राज्यवादी 
हस्तक्षेपों से उसका विकाश रुक गया । आज चीन नाम-मात्र का 
स्वाधीन देश है । उसकी सारी जमीन विदेशी साम्राज्यवादी शक्तियों 


श्र 


| विदेशियों की दस्तन्दाजी 


के विध्वंशकारी दबाव से जजरित है। विदेशी पूंजी और उसके 
फलस्वरूप तरह तरह के राजनेतिक ओर आर्थिक विशेषाधिकारों 
से सारा देश चलनी-चलनी है । इतनी उर्बरा भूमि के होते हुए वहां 
की जनता भूखी रहती है। अपने देश में ही वहां की जनता पद 
पद पर असम्मानित ओर पददलित है |% 

आरम्भ में ही चीन को अपने मुनाफे का अच्छा क्षेत्र समझ 
कर साम्राज्यवादी शक्तियों ने अपना काम शुरू किया। पहले इसाई 
पादरियों ने मुल्क पर हमछा किया। उनका जाहिरा मकसद था 
चीन को 'सभ्य' बनाना ओर “विद्या प्रचार” करना | इन धोखेबाजों 
ने बहुत से स्कूल, कालेज ओर अस्पताल खोले। फिर भी इन 
की नेकनीयती पर आज भी किसी चीनी को भरोसा नहीं हे। 
हम हिन्दोस्तानी, विदेशियों के इन हथकण्डों से वाकिफ हैं। 
धीरे धीरे ब्रिटेन, अमेरिका तथा जापान की बड़ी बड़ी पूंजी इस देश 
में लगाई जाने लगी। बड़े बड़े कारखाने भी खोले गये । साम्राज्य- 
वादी-पूंजी के लिये चीन अच्छे मुनाफे का बाजार साबित हुआ | 
अब क्‍या था ? वे चीन की राजनीति में भी दस्तन्दाजी करने 
लगे । अपने सेनिक-बल के सहारे उन्होंने कई महत्वपूर्ण स्थानों पर 
अधिकार जमा लिया। संगीनों के बल पर उन्होंने चीन में राज 


* सीन के कई क्लब तथा मेंदानों में जहां विदेशियों का अड्डा है 
यह लिखा रहता था--“अद्दाते के भीतर कुत्तों ओर चीनियों का आना 
मना है ।? 

-+ 7, 59763 गिती6 2घते (परात8. 
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साम्राज्यवाद का शोषणक्षेत्र | 


नतिक ओर आर्थिक सुविधायें प्राप्त की । मोफे मोके पर महत्वपूर्ण 
स्थानों को अपने कब्जे में कर लिया। आज चीन के सारे 
बन्दरगाह ट्रीटी-पोट हो चुके हैं, जहां विदेशियों के लिये विशेष 
अभिकारें प्राप्त हैं । 

इस प्रकार चीन अपनी स्वाधीनता खोता गया । उसके 
कितने स्थान हड़प लिये गये। १८४९ में हांगकांग का प्रसिद्ध 
बन्दरगाह अड़रेजों के अधिकार में चला गया । अड्जडरेजों के 
अलावा फ्रान्स, जर्मन, अमेरिका इत्यादि साम्राज्यवादी देशों का 
पंजा भी जमने छगा। जापान के सम्बन्ध में तो हमलोग वाकिफ 
ही हैं । कुछ ही वर्ष पहले उसने मंचूरिया के सम्ृद्धिशाली प्रदेश को 
अपने कब्जे में कर लिया था। आज भी जिस बबंरता से वह 
अपने सेनिक-बल के सहारे, चीन की स्वाधीनता नष्ट करने पर 
जतारू है, हम अपनी आखों देख रहे हैं। कहने का तात्पय्य यह है 
किचीन नाम मात्र को स्वतंत्र है। वास्तव में वह विदेशियों के शिकंजे 
में है ओर साम्राज्यवाद का शोषणक्षेत्र है । 

इन विदेशी साम्राज्यवादी जुल्मों के अलावा चीन की जनता पर 
वहां के ५४८: [,०705 (युद्ध प्रभु) के जुल्म भी मोजूद थे | ये ए/०7 
[ ०0708 अपने अपने प्रान्तों में स्वतंत्र-से हैं। विदेशी साम्राज्यवाद को 
इनसे बहुत मदद मिलती है । इनके कारण चीन की राजनीति इतनी 
गन्दी हो गई है कि समय समय पर वहां भीषण गृह-युद्ध होता रहता है । 
चीन की जनता विदेशी साम्राज्यवाद के शोषण तथा वहां के ए/०ा 
[,070& के जुल्मों से परेशान थी। छोग मयंकर निर्धनता ओर 
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[ क्यू-मिन-टांग के नेता-- श्री सन-यात-सेन 


तकलीफों के शिकार थे। अपनी इस बदतर ओर तोहीन हालतों के 
खिलाफ उनमें बहुत बड़ा असन्तोष फेला। वहां की राष्ट्रीय जागृति का 
कारण यही असन्तोष था। १६२७ की क्रान्ति के पहले यह जागृति 
बोक्सर (8०5८०) और टेपिंग (००४) के विद्रोहों के रूप में 
प्रकट हुई थी जिसे साम्राज्यवादी शक्तियों की सम्मिलित ताकत ने 
दबा दिया। 

किन्तु देश से क्रान्तिवादी मावनाओं का अन्त न हुआ। खोये 
हुए राजनेतिक अधिकारों को प्राप्त करने की चेष्टा होने लगी । चीन 
के विद्यार्थी, जो यूरोप के क्रान्तिवादी आन्दोलनों के सम्पक में 
आचुके थे, इस आन्दोलन को बढ़ाने में सहायक हुए। इस कोमी 
तहरीक का उद्देश्य था विदेशी साम्राज्यवाद का नाश ओर प्रजातन्त्र 
की स्थापना। किन्तु इसके लिये एक शक्तिशाली संगठन की 
आवश्यकता थी । उसी समय किउ-मिन-टांग नाम की राजनतिक 
पार्टी का अनन्‍्म हुआ । 

क्यू-मिन-टांग चीन की राष्ट्रीय संस्था है। पहले यह एक कः 
साधारण छोटी-सी संस्था थी जिसमें कुछ थोड़े से ५/६॥ [.०7रत॥ 
शामिल थे। धीरे घीरे यह जनता की शक्तिशाली संस्था बन गई। 
क्यू-मिन-टांग के नेता श्री सन-यात-सेन थे । वास्तव में वे चीन के 
कोमी आन्दोलन के पिता थे । 

आरम्भ में उनके ऊपर “अमेरिका के प्रजातन्त्रवाद” का बड़ा 
गहरा रंग था। वे विदेशी साम्राज्यवादी शक्तियों से भी मिले 
रहते थे। उनकी पहली लड़ाई मन्चू-वंश के राज-परिवार से हुई । 
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मन्चू-वंश का श्न्त | 


१६११ की क्रान्ति में मन्‍्चू-वंश का खात्मा हो गया और एक नये 
प्रजातन्‍त्र की रचना हुई। किन्तु इस नये प्रजातन्त्र से जनता का 
कुछ फायदा न हो सका। चीन की भयड्ूर गरीबी ओर उसकी 
गिरी हुई हालत में कुछ भी तबदीली न हुई। साम्राज्यवाद की 
शोषण-चक्की चलती ही रही । बस यही हुआ कि मन्चुओं के बदले 
यूनान-शी-काई (१४०० 50-८७) चीन की बर्बादी करने छगा । 
वस्तुतः चीन के राष्ट्रीय आन्दोलन का सच्चा ओर उप्र रूप 
४४८४४००४ की सन्धि के बाद ही प्रकट हुआ। महायुद्ध में चीन 
ने मित्र-राष्ट्र ( ब्रिटेन, फ्रान्‍्स, अमेरिका वगेरह ) का साथ दिया 
था। किन्तु इसका पुरस्कार मित्र-राष्ट्रों की ओर से--वसलीज़- 
सन्धि के अनुसार--यह मिला कि उसका शानट्‌ंग प्रान्त जापान के 
हवाले कर दिया गया । इस अन्याय से सारे देश में असन्तोष की 
आग भड़क उठो । साम्राज्यवादियों के सम्मिलित आक्रमण से चीन 
केसा नपुंसक बनाया जा रहा है, यह उनकी समझ में आया । खुद 
सन-यात-सेन का नशा टूटा। विदेशियों के खिलाफ बहुत बढ़ा 
आन्दोलन उठ खड़ा हुआ। जापान के विरुद्ध तो कोमी नफरत पेदा 
हो गई। आन्दोलन में प्रमुख भाग लेने वाले वहां के विद्यार्थी, 
मध्यम वर के छोग तथा शहर के छोटे छोटे कारीगर ओर 
तिजारती थे। आन्दोलन ने इतना जोर पकड़ा कि पेकिंग 
की जापान की तरफदारी करने वाली सरकार (20- |४0थ॥25८ 
(५०४) का अन्त हो गया । क्यू-मिन-टांग की शाखाएं सारे देश 
में फल गई । उस सवमान्य राष्ट्रीय संस्था की ताकत बहुत बढ़ 
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[ पेकिग का कम्यूनिस्ट प्रोफेसर---चेन-टू-हेसू 


गईं। किन्तु अभी तक उसके सम्मुख कोई राजनतिक प्रोग्राम नहीं 
था। राष्ट्रीय-क्रान्ति के नेता, खुद सन-यात-सेन के सामने क्रान्ति की 
कोई खास तस्वीर नहीं थी । उनके विचार भी घुंघले थे । 

इसी दरम्यान में चीन में एक ओर भी क्रान्तिकारी ताकत का 
विकाश हुआ | देश में विदेशी पूंजी से बड़े बड़े मिल और कारखाने 
खुल चुके थे। इस औद्योगिक विकास (.त॑प5४77०॥5०2४07) के कारण 
वहां एक ऐसे वर्ग--मजदूर श्रेणी--की उत्पत्ति हो चुकी थी जो पूंजी- 
वाद ओर साम्राज्यवाद का सब से बड़ा दुश्मन है | इस मजदूर - 
आन्दोलन से चीन का राष्ट्रीय मोर्चा ओर भी अधिक शक्तिशाली हो 
गया जन-आन्दोलन ने ऐसा उम्र-रूप धारण किया कि विदेशी- 
साम्राज्यवादी शक्तियां घबड़ा उठीं। मजदूर-आन्दोलन का एक 
नतीजा ओर यह हुआ कि वहां समाजवादी विचारधारायें बह चलीं । 

मजदूर-आन्दोलन के रहनुमा ओर उसके कम्यूनिस्ट फिलासफर 
थे श्री चेन-टू-हेसू । वे पेकिंग के राष्ट्रीय-विश्वविद्यालय के प्रोफेसर 
थे। उनका नौ-जवानों पर बड़ा प्रभाव था। उन्होंने मजदूर 
श्रेणी का स्वागत किया। अपने अखबारों के जरिये उन्‍होंने 
कोमी आन्दोलन में उसका क्रान्तिकारी महत्व बतछाया। उन्होंने 
पहली बार चीन के क्रान्तिकारी राष्ट्रीय आन्दोलन का वेज्ञानिक विहले- 
षण किया । उन्होंने बतलाया कि “ये विदेशी साम्राज्यवादी शक्तियां 
तथा उनकी सहायता करने वाले चीन के ५/४०7- ,०70५ ओर बड़े बड़े 
पूंजीपति ही चीन के वास्तविक शत्रु हैं। जनता के रक्तशोषण में 
ये परस्पर एक दूसरे की मदद करते हैं। अतएव जनता की स्वतंत्रता 


१३७५ 


राष्ट्रीय जागृति की हलचल | 


के लिये यह आवश्यक है कि इन देशी ओर विदेशी ज्ञालिमों का 
अन्त किया जाय | फलत: चीन का साम्राज्य-विरोधी युद्ध बर्ग-संघर्ष 
की शकल में होगा--एक ओर साम्राज्यवादी शक्तियां ओर उनके 
मददगार भूमिपति ओर दूसरी ओर किसान, मजदूर तथा निम्न 
मध्यम वर्गं। अतण्व राष्ट्रीय आन्दोलन को सफल बनाने के लिये किसान 
ओर मजदूरों के संगठन की बेहद आवश्यकता है ।” इस प्रकार “चेन! 
ने चीन के जन-आन्दोलन का एक खास क्रान्तिकारी रूप दिया। 
१६२७० में उनकी रहनुमाई में चीन की कम्यूनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। 

राष्ट्रीय-जागृति की हलचल में मजदूरों ने भी कदम बढ़ाया । 
शंघाई इत्यादि के बड़े बड़े कारखानों में हड़तालें शुरू हुई जो बुरी 
तरह से दबा दी गई। क्यू-मिन-टांग ने मजदूरों के इस जंग में 
साथ नहीं दिया। नतीजा बुरा निकछा। कम्यूनिस्टों और 
क्यू-मिन-टांग के बीच भेद पेदा हो गया। अब तक तो “चेन' कम्यूनिस्टों 
को राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लेने को प्रोत्साहित करते थे । उन्होंने 
इसका प्रचार किया था कि कम्यूनिस्ट राष्ट्रीय आन्दोलन में शामिल 
होकर ही उसकी धारा को बदल सकते हैं। किन्तु क्यू-मिन टांग 
की इस हरकत से वे उस राष्ट्रीय संस्था से अलग हो गये ओर उसे 
पूंजीपतियों तथा क्रान्तिविरोधी शक्तियों की जमायत बतलाने लगे । 
कम्यूनिस्टों की यह नीति गलत थी। इससे उनका सम्बन्ध जन- 
आन्दोलन से टूट जाता। श्री एम, एन, राय की सलाह से 
कम्यूनिस्ट इन्टरनेशनल को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा। क्यू-मिन-टांग 
से 'सहयोग' की नीति फिर से कायम हुई । 
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[ सन-यात-सेन का विचार-परिवतंन 


सहयोग का परिणाम बहुत ही अच्छा हुआ। इतना शक्तिशाली 
साम्राज्य-विरोधी मोर्चा कायम हुआ कि केन्‍्टन में मजबूत राष्ट्रीय 
सरकार की स्थापना हो गई । क्यू-मिन-टांग एक प्रबछू शक्तिशाली 
राष्ट्रीय ऋन्‍्तिवादी संस्था में बदल गया जिससे विदेशी साम्राज्य- 
वादी शक्तियों को खोफ होने लगा। साम्राज्यवादी आक्रमर्णों को 
उन्होंने कई बार सफलता पूवक रोका भी | कम्यूनिस्टों के क्यू- 
मिन-टांग में शामिल होने का सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि 
क्यू-मिन-टांग थोड़े से सामन्‍्तों की संस्था नहीं रह गई। वह 
जनता के स्वार्था का भी खयाल करने लगी । 

उन्हीं दिनों श्री सन-यात-सेन के विचारों में भी खासा परि- 
वर्तन हुआ। १६२८ में उनकी मुलाकात सोवियट-रूस के प्रति- 
निधियों से हुई । चीन की आजादी का असल दुश्मन कोन है ओर 
वह किस रास्ते स्वाधीन हो सकेगा, इसका सच्चा रूप वह इस बार ही 
देख सके। उनके सारे विचार बदल गये । प्रजातन्त्रवादी विदेशी शक्तियों 
की सहानभूति प्राप्त करने की निरथंक कोशिशें उन्होंने छोड़ दीं ओर 
सोवियट रूस को ही उन्होंने एक मात्र चीन का मित्र बतलाया। 
“साम्राज्यवादी शक्तियों तथा उनके सहायक चीन के युद्ध प्रभुओं 
(५४५५० | ,०795) का पराजय आवश्यक है यदि चीन को खतंत्र होना 
है”-..इसका उन्हें यकीन हो गया। क्यू-मिन-टांग ऋन्‍्तिकारी 
रास्ते पर, नये ढंग से संगठित करने की जरूरत महसूस हुई 
जिसमें उन्होंने कम्यूनिस्टों का सहयोग भी कबूछठ किया। मजदूरों 
की हड़तालों में उन्होंने सहायता दी। किसानों की मांगों पर 
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कम्यूनिस्ट-भान्दोल्नन को सफलता | 


उन्होंने ओर दिया। यही कारण था कि क्यू-मिन-टांग थोड़े ही 
समय में इतना अधिक शक्तिशाली हो गया कि उन प्रान्तों में भी, 
जहां बड़े बड़े जालिम सामन्‍्तों ((८ए०्त० |095) का आधिपत्य था 
आन्दोलन दबने के बदले बढ़ता ही गया। 

कम्यूनिस्टों के लिये क्यू-मिन-टांग में शामिल होकर [2९70८- 
78४८ रि०ए०पां०म ( राष्ट्रीय-प्रजातन्त्र-क्रान्ति ) को सफल बनाने 
की नीति बड़ी हितकर सिद्ध हुदं। सन १६२४ में कम्यूनिस्ट पार्टी 
में ८०० से अधिक सदस्य नहीं थे । वे सदस्य भी अधिकत:ः विद्यार्थी 
और मध्यम वर्ग के थे। मजदूरों ओर किसानों से उनका संसरगं 
नहीं था । क्यू-मिन-टांग में शामिल होते ही उनकी संख्या ५४,००० 
होगई। इसके अलावा १०७०४ (.०ग्राग्रपगंञ [९४९७८ (युवक कम्यू- 
निस्ट संध) के मेम्बरों की संख्या ३०,००० तक चली गई | (2725८ 
7८१८:०४०० ० _.०००ण० (अखिल चीनी मजदूर संघ) में २७ छाख 
से ज्यादा आदमी शामिल थे। निस्सन्देह यह एक असाधारण सफलता 
थी। राष्ट्रीय-क्रान्तिवादी आन्दोलन में उनका महत्व बहुत ऊ चा हो गया । 

चीन की खास परिस्थिति यह थी कि वहां का जन-आन्दोलन राष्ट्रीय 
प्रजानन्त्र-ऋान्ति (चिच्रागाने >ल०7क्‍र०ट2०४८ रिट्एणीपाांठग) के 
आधार पर ही आगे बढ़ सकता था। और, उसके लिये आन्दोलन 
का नेतृत्व क्यू-मिन-टांग हो कर सकता था। मजदूरों तथा अन्य 
समाजवादियों को छुड़ा कर, कम्यूनिस्ट पार्टी में सभी शामिल नहीं 
हो सकते थे। इसलिये कम्यूनिस्टों की, उस राष्ट्रीय-आन्दोलन में 
भाग लेना ओर धीरे धीरे उसे अपने रंग से प्रभावित करना, एक 
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| क्रान्तिवादी-सहयोग की नीति 


आवश्यक नीति थी । कम्यूनिस्टों का वहां के अन्य साम्राज्य विरोधी 
शक्तियों से मिल कर राष्ट्रीय-क्रान्ति की सफलता के लिये क्रान्ति- 
वादी मोर्चा तेयार करना ऐतिहासिक आवश्यकता थी। उसके बिना 
समाजवादी क्रान्ति के लिये अनुकूल परिस्थिति का तेयार होना 
असम्मव था | 

कामरेड राय ने उस समय की परिस्थिति पर प्रकाश डालते 
हुए अपने चीन सम्बन्धी अपनी एक किताब में यों लिखा है-- 

“चीन की जनता उस विशाल कान्तिकारों आन्दोलन के लिये 
इतनी जल्दी संगठित नहीं हो सकती, यदि वहां लोकप्रिय राष्ट्रीय 
संस्था न होती । ओर, क्यू-मिन-टांग भी बिना कम्यूनिस्टों के 
सहयोग ( ४४०7८९८ ) के जनता का शक्तिशाली और लोकप्रिय 
संस्था नहीं हो सकता। दूसरी ओर उस साम्राज्य-विरोधी राष्ट्रीय- 
आन्दोलन में कम्यूनिस्टों को बिना इस ऋन्तिवादी सहयोग 
( २८एणपधंगावबाए बौ।॥7८९ ) के, इतनी जल्‍दी और आसानी 
से प्रमुख-स्थान प्राप्त नहीं हो सकता। चीन की क्रान्ति के उस 
परिस्थिति में यह सहयोग एक ऐतिहासिक आवश्यकता थी।” 

चीन की १६२७ वाली उस महान क्रान्ति को समझने के लिये इन 
बातों की जानकारी आवश्यक है । 
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क्रान्ति के भध्य में-. 


9६२० में कम्यूनिस्ट इन्टरनेशनल को दूसरी विश्व-सभा हुई । 
उसमें ओपनिवेशिक राष्ट्रों के सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण थेसिस 
स्वीकृत हुई । सभा ने यह तय किया कि-- 

(१) प्रजातन्त्रीय राष्ट्रों के कम्यूनिस्टों तथा कामगारों को 
चाहिये कि वे ओपनिवेशिक राष्ट्रों को कोमी आज्ञादी 
की लड़ाई में उनकी सहायता करें । 

(२) ओपनिवेशिक देशों ओर पराधीन राष्ट्रों के कम्यूनिस्टों का यह 
फर्ज है कि अपनी कोम के साम्राज्य-विरोधी जंगमें वे वहां 
के राष्ट्रवादी धनिकों (7०णा४८०॑अंट) को भी सहयोग 
प्रदान करें । 

यह फेसला खुद लेनिन को रहनुमाई में हुआ था । इस निर्णय के 
अनुसार ही चीन के कम्यूनिस्टों को वहां की राष्ट्र-वादी संस्था, 
क्यू-मिन-टांग में शामिल होने का आदेश किया गया था ! 

कोमिनटा्न ने यह औपनिवेशिक-थेसिस कबूल तो किया था लेकिन 
उसके सम्बन्ध में तफ़्सील की बातें तय न हो सकी थीं | कारण यह 
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[ चीन के कम्यूनिस्ट नेताओं की भूल 


था कि ओपनिवेशिक देशों के सम्बन्ध में किसी को पूरा अनुभव नहीं 
था। खुद लेनिन से कुछ सदस्यों का मतमेद हो गया था । जिसके फल- 
स्वरूप कई अंशों में लेनिन को भी अपना विचार बदल देना पड़ा था ।# 

कोमिनटान ने यह अवश्य तय किया था कि औपनिवेशिक 
देशों ( चीन, भारत इत्यादि ) के कम्यूनिस्ट साम्राज्य-विरोधी जंग 
में वहां के राष्ट्रवादियों से सहयोग करें। यह सहयोग केसा और 
किस हद तक होगा, इसके सम्बन्ध में कुछ भी फेसला न हो सका 
था। इसका निर्णय तो उन देशों के क्रान्तिकारी आन्दोलनों के 
बीच ही हो सकता था । 

इस सहयोग के पक्ष में लेनिन ने इसलिये राय दी थी कि उससे 
साम्राज्य-विरोधी जंग को शक्तिशाली बनाया जा सकता था। प्रत्यक्ष 
है कि यह “सहयोग” आखिरी ध्येय नहीं था । साम्राज्य-विरोधी जंग के 
लिये साधन-मात्र था । ध्येय था साम्राज्यवाद के खिलाफ सफल युद्ध । 
इसलिये सहयोग” का अथ कठमुल्लापन नहीं होना चाहिये था, क्योंकि 
किसी खास परिस्थिति में यदि उस सहयोग-से साम्राज्य विरोधी मो्चां 
कमजोर बनता हो तो उससे क्‍या लाभ ? चीन के कम्यूनिस्ट ओर 
उनके रूसी नेताओं ( 80049, (८०, ८८. ) ने इन बारीकियों 
को समझने में भूल की । उन्होंने साधन को ही उद्देश्य समझ लिया | 
इस भूल के लिये चीन को बहुत बड़ी कोमत चुकानी पड़ी । 

कोमिनटान के आदेश से चीन के कम्यूनिस्ट क्‍्यू-मिन-टांग में 
शामिल हुए थे। क्यों कि इससे वहां के उस विशेष परिस्थिति में साम्राज्य- 
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26२८ का पुनर्सड्ठन-सम्मेल्न | 


विरोधी युद्ध की सफलता के लिये कम्यूनिस्टों तथा राष्ट्र-वादी-धनिकों 
का सहयोग आवश्यक था। किन्तु यह सहयोग साधन-मात्र था | चीन 
के बढ़े-बड़े राष्ट्र-वादी युद्ध प्रभुओं, पंजीपति तथा सामन्‍तों का सह- 
योग प्राप्त करना उसका कोई लक्ष्य या सिद्धान्त नहीं था। हां, उनका 
सहयोग वहीं तक कबूल किया जा सकता था जहां तक चीन की 
आजादी के लिये सहायक सिद्ध हो सके । द 
रूसी नेताओं के नेतृत्व में चीन के कम्यूनिस्टों ने इस 
सहयोग को ही अपना प्रधान काय्यक्रम समझ लिया । यह भयंकर 
भूल थी । वे हर बात में वहां के युद्ध प्रभुओं की मदद करने लगे। 
यहां तक कि जन-आन्दोलन की परवा न कर, जनता की मांगों की 
कीमत चुका कर भी, वे राष्ट्र-बादी घनिकों की सहानुभूति ओर सहयोग 
कायम रखना चाहते थे । तुर्रा यह कि वे लेनिन के शब्दों का हवाला 
देते थे । बेचारा लेनिन अपने अन्ध-भक्तों के इन कारनामों से 
अपनी कक्र में भी कांप उठा होगा ! 
इसमें सन्देह नहीं कि क्यू-मिन-टांग में शामिल होते ही कम्यूनिस्टों 
की ताकत बहुत बढ़ गईं । राष्ट्रीय क्रान्तिकारी आन्दोलन में उनलोगों 
का बहुत ऊँचा ओर महत्वपू् स्थान हो गया। जनता में उनका प्रभाव 
दिनोंदिन बढ़ता ही गया। क्यू-मिन-टांग में उनकी ताकत यहां तक 
बढ़ी कि १६२८ में [२९८०ए४7229(07 (१07९८ा३८८ (पुनर्सज्ठठन 
सम्मेलन) के मौके पर भी उनकी खास विजय हुई । # इतना 
् # २१९३४ में क्‍्य-सिन-टांग का द २६० ७6 बबिता लि। (:0०07[6९7270८८ | 
हुआ । इसमें वे राष्ट्रवादी सरमायेदार कम्यनिस्टों की बढ़ती ताकत से 
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[ श्वेत क्यू-मिन-टांग 


होने पर भी योग्य नेतृत्व की कमी के कारण क्रान्ति सफल न 
हो सकी | 

क्रान्ति-आन्दोलन प्रत्येक राष्ट्र की उन्नति के लिये अत्यन्त 
आवश्यक है । किन्तु इसकी सफलता के लिये दो अवस्थाओं की 
जरूरत होती है--सामाजिक वा राजनंतिक बन्धनों से उत्पन्न 
जनता में बेचेनी ( ०0०]९८४ए८ ८०7070079५ ) ओर उस बेचेनी को 
शक्तिशाली जन-आन्दोलन में परिणत करने के लिये योग्य नेतृत्व 
(5प०]८०८४ए८ #8००४७) । चीन में इस योग्य नेतृत्व की कमी थी । 
कोई भी चीन के कम्यूनिस्ट नेता अनुभवी नहीं थे। एकाएक उस महान 
क्रान्ति की जिस्मेदारियां संभालना कोई आसान काम नहीं था। 
आन्दोलन की रहनुमाई का काम तो कोमिनटान का था, किन्तु 
उसके बढ़े-बढ़े अनुभवी नेता, रूस के ही कार्यों में इतने बंधे थे कि 
उन्हें चीन की ओर ध्यान देने की फुसंतन थी । कुछ थोड़े नौजवान 


भयभीत होकर क्य-मिन-टांग में उनको संख्या सीमित कर देना चाहते 
थे । जब वे हस प्रयत्न में असफल हुए तो कम्यूनिस्टों के खिकाफ उन्होंने 
खुली बगाघत कर दी जिसका फछ यद्द हुआ कि क्यू-मिन-टांग में भेद हो 
गया। राष्ट्रवादी घनिकों ने अछग क्य-मिन-टांग कायम किया | चष्द श्वेत 
क्यू-मिन-टांग ( ५७/)॥०-६ एं-॥-] व्या-्ठ) कइछाया । पहले क्यू-मिन-टांग 
का नाम 'छाछ-क्यू-मिन-टांग! पढ़ा । श्री सन-यात-सेन इसो के साथ ये। 
इवेत क्य-मिन-टांग वालों का यद्द प्रचार था कि कम्यनिस्ट छोग राष्ट्रीय 
आन्दोलन में फूट पेदा कर रहे हैं। आगे चछकर उन छोगों ने किसान ओर 
मजदूर आन्दोलन को दर प्रकार से दबाने को कोशिश को ।--छेखक । 
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रूसी नेताश्रों की उल्कने ] 


रूसी नेता चीन भेजे तो गये किन्तु उन्हें पूर्वीय-देशों फे आन्दो- 
लनों का कुछ भी अनुभव नहीं था | वे बिलकुल अनभिज्ञ थे । उन- 
लोगों ने अन्दोलन को ओर भी बिगाड़ दिया । 

इन रूसी नेताओं के सन्मुख कुछ कठिन उलझने भी थीं जिन्हें 
वे हल कर न सके । चीन के क्रान्तिकारी जन-आन्दोलन तथा वहां 
की कम्यूनिस्ट पार्टी के नेता की हेसियत से उन्हें चीन के सामन्‍्तों 
की बढ़ती हुई ताकत को रोकना था। किन्तु वे इस नेहायत 
जरूरी काम में हिचकते थे; क्योंकि उनकी दूसरी हेसियत 
रूसी कम्यूनिस्ट पार्टी के सदस्य की थी ओर इसलिये उन्हें रूस 
की सोवियट सरकार के स्वार्थो का भी ध्यान रखना पड़ता था । 
सोवियट सरकार तथा केन्‍्टन की राष्ट्रवादी सरकार के बीच 'सन्धि! 
कायम थी । उसके पहले पेकिंग की प्रगति-विरोधी सरकार के साथ 
भी सोवियट की सन्धि हो चुकी थी जिसके फल-स्वरूप सोवियट 
ने चीन के कह हिस्सों से अपना अधिकार हटा लिया था जो रूस 
की ज़ारशाही के समय में प्राप था । अतएव सिफ राष्ट्र-वादी 
पूंजीपतियों से ही नहीं, बल्कि फोजी-सामन्तों से भी सोवियट 
की मित्रता थी । मज़बूर-परिस्थितियों में सोवियट को ऐसा 
करना पड़ा था । इसके बगेर चीन, सोवियट-रूस के विरुद्ध 
आक्रमण करनेवाली साम्राज्यवादी शक्तियों का खतरनाक अड्डा बन 
जा सकता था । 

इन्हीं कारणों से वे राष्ट्रवादी पंजीपतियो तथा बड़े बड़े सामन्‍्तों 
से दुश्मनी नहीं चाहते थे, यद्यपि चीन की क्रान्ति की सफलता 
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| चांग-काह शेक 


के लिये यह आवश्यक था कि पूंजीपतियों तथा सामन्‍्तों की 
ताकतें सीमित ओर कमज़ोर कर दी ज्ञायं | उन रूसी नेताओं 
की ये दो हेसियतें परस्पर-विरोधी थीं। किन्तु उन्हें इतना ज्ञान 
होना चाहिये था कि उन दो विरोधी जिम्मेदारियों के बीच छलकीर 
कहां खींची जाय । उनलोगों ने गलत तरीका अखि्तियार किया। 
युद्ध-प्रमुओं की सहानभूति और मित्रता प्राप्त करने की नीति को 
ही उन्‍होंने अधिक महत्व दिया । क्रान्तिवादी प्रोग्राम को काम में 
लाने से वे हिचकने लछगे। उन्होंने क्रान्तकारी जन-आन्दोलन के 
बैग को दबाने की कोशिश की । 

कम्यूनिस्टों की इन कमज़ोरियों का फायदा उठा कर प्रतिगामी 
शक्तियां अपनी ताकत मजबूत बनाती गई । वे तो विदेशी साम्राज्य- 
वादी शक्तियों की मदद लेकर भी कम्यूनिस्टों को कुचल डालना चाहते 
थ्रे। मार्च १६२६ में कम्यूनिस्टों के जन-आन्दोलन पर एक भारी 
धका लगा । चांग-काई-शेक # ने अपनी एक नई सरकार की 
स्थापना की । चांग वास्तव में युद्ध-प्रमुओं ओर सामस्तों का एजेन्ट 
था ओर विदेशी साम्राज्यवादी शक्तियों से बिलकुल मिला हुआ था । 
बह अपना हेड-काटर कन्‍्टन के क्रान्तिकारी वायुमण्डल से हटा 


# चांग-काइ-शेक आज़ भी चीन के सभापति ओर जेनरछ हैं । 
श्री सन-यात-सेन के मरने के घाद उन्होंने खुलेआम घहाँ कै ७७०:0745 
से मिलकर कम्यूनिस्टों को कुचछ दालछने की कोशिश की । आरम्भ में 
कम्यूनिस्टों की मद॒द से ही थे शक्तिशाली बने थे। सेनिक-शिक्षा उन्होंने 
मास्को में पाई थी। लेखक । 
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कोमिनटार्न के कार्य्यकारिणी की बेठक | 


कर नानकिंग में ले गया। कम्यूनिस्टों के लिये यह सामयिक 
इशारा था। उनकी ताकत उस समय तक मजबूत थी। जनता 
उनके साथ थी । उन्हीं के प्रयत्न से वहां की शक्तिशाली सेना का 
संगठन हो पाया था जो हर जगह विजय प्राप्त कर चुकी थी। 
सेना पर भी उनका बहुत प्रभाव था। 

इतना द्वोने पर भी कम्यूनिस्ट अपने पुराने खेल में लगे रहे। एक 
ओर तो तेजी से चांग की फोजी ताकत बढ़ती गई, उसकी सेना 
शख्त्राद्खों से पूरी होती गई ओर दूसरी ओर किसान ओर मजदूरों 
को हथियारों से सर्वथा वंचित रक्खा गया। उन्हें एक भी बन्दूक 
नहीं दी गहँ। कम्यूनिस्टों को उस समय भी संभल जाना 
प्वाहिये था। लेकिन उनकी मूखंता का अन्त न था। वे राष्ट्रीय 
सेनाओं के बीच प्रचार-कार्य्य करने की भी इजाजत नहीं देते थे । 
उन्‍हें भय था कि किसान-सनिकों के अन्दर वर्ग-चेतना पंदा होने 
से राष्ट्रीय मोर्चा में फूट पेदा होगा । कम्यूनिस्टों के इन भयद्कुर भूछों 
से उनकी शक्ति कमजोर होती चली गई । उनके प्रभाव का अन्त होने 
लगा । ऐसा होते ही उनपर चारों ओर से वार होने लगे । इस प्रकार 
वीन का उगता हुआ शक्तिशाली क्रान्ति-आन्दोलन नीचे ढुलकता 
नजर आने छगा। 

इस नाजुक परिस्थिति पर विचार करने के लिये नवम्बर १६२६ 
में कोमिनटार्न की काय्यकारिणी की बेठक हुईं । यह एक महत्वपूर्ण 
बेठक थी जिसमें सर्व श्री स्टालिन, ट्राट्सकी, एम. एन. राय 
इत्यादि सब शामिल थे। कामरेड राय उन दिनों कोमिनटार्न 
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[ कामरेड राय, वाम-पक्ती कम्यूनिस्ट 


के पूर्वीय-विभाग के प्रधान भी थे । यह सभा उन्हीं के जोर देने पर 
बुलाई गई थी । 
चीन के उलझे प्रश्नों पर कामरेड राय ने अपनी थेसिस पेश 
की । उन्होंने चीन के कम्यूनिस्टों की नीति का जोरदार खण्डन 
किया जिसके कारण वहां के क्रान्तिकारी आन्दोलन की ताकत 
दिनोंदिन कमजोर होती जा रही थी ओर सामन्‍्तशाही की शक्ति बढ़ 
रही थी । “जन-आन्दोलन का मूल्य चुकाकर राष्ट्रवादियों से सहयोग” 
की नीति का उन्होंने विरोध किया। इसी कारण इन्टरनेशनल 
के बहुत से सदस्य उन्हें [०६ ८0ग्राएणाांआ (वाम-पश्षी कम्यूनिस्ट) 
कहने लगे थे ओर उनपर यह आरोप लगाया जाने लगा था कि वे 
[,०ए४ंगरांआ। (लेनिनिज्म) को 72०४5८ (पुनरावृत्ति) कर रहे हैं । 
उस मोके पर ट्राटस्की ओर राय के बीच गर्मागर्म वहस छिड़ 
गई थी । चीन के बिषय में दोनों के मत दो थे। कमेटी ने राय की 
थेसिस ही कबूल की। ट्राट्स्की का मत यह था कि “कम्यूनिस्ट पार्टी क्यू- 
मिन-टांग से सारा सम्बन्ध तोड़ ले ओर सोवियट की 'पुकार' पर आन्दो- 
छन को आगे बढ़ाया जाय। राष्ट्रवादियों से सारा सम्बन्ध तोड़ लिया 
जाय । ऋरान्तिवादी आन्दोलन का संचालन पूर्ण कम्यूनिस्ट प्रोग्राम पर 
हू ।” ट्राटसकी की यह ५४४-।८(४७ नीति कमेटी को नामंजूर हुईं । 
सभा ने वोरोडिन # के अवसरवादी ( (09579ण०7एणां# ) 
तरीकों को भी गलत ठहराया ओर उनकी निन्‍दा की। वोरोडिन 


तिल ++-+++ 








*  मिकाएछ बोरोढिन रूसी कम्थूनिस्ट थे। आन्दोलन के आरम्भ 
में दी घद्द इन्टरनेशनल की ओर से चीन की कम्यनिस्ट पार्टी के नेता बना 
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स्टालिन का ग्रस्ताव | 


के नेतृत्व पर यह अपराध छगाया गया कि चीन के कम्यूनिस्ट 
उनकी रहनुमाइ में वहां की किसान-क्रान्ति का वेग रोक रहे हैं 
ओर वहां के युद्ध-प्रभुओं की सहानभूति प्राप्त करने के लिये गन्दी 
नीसि अख्तियार किये हुए हैं । 

गर्मागम॑ वहस के बाद कामरेड राय की थेसिस ही मंजूर हुई। 
उनकी दलीलें अट्ट सावित हुईं । थेसिस के कुछ अंशों से आरम्भ 
में, स्टालिन असहमत थे। वह 'पिच्या०ए्म।5०४०० ० [वात (जमीन 
का राष्ट्रीय-करण ) का प्रोग्राम उपयुक्त नहीं समझते थे। लेकिन 
राय की बहस के बाद स्टालिन ने कामरेड राय के काय्यक्रम ओर 
तरीकों को बिलकुल कबूल कर लिया । कमेटी ने यह तय किया कि 
राय के बतलाये तरीकों पर ही चीन का क्रान्ति-आन्दोलन संचालित 
हो। 

कमेटी-मीटिंग में उसी दम स्टालिन का यह प्रस्ताव आया कि 
कम्यूनिस्ट इन्टरनशनल की ओर से खास प्रतिनिधि बनाकर 
कामरेड राय को चीन भेजा जाय । स्टालिन ने बतलाया कि इस 
गंभीर परिस्थिति में जब चोन के कम्यूनिस्टों की गलत नीति से 
वहां की हालत नाजुक हो चली है, कामरेड राय ही ऐसे व्यक्ति हैं 


कर भेजे गये थे। उन दिनों चीन में उनकी बड़ी ख्याति थी। सामथ्तों 
तथा वहां के राष्ट्रवादी घनिकों से किसी भी सुल्य पर सद्योग 
कायम रखने की नीति के वे समर्थक थे जिसका कोमिनटार्न की काय्ये- 
कारिणी ने पिरोध किया था । घोरोडिन के सम्बम्ध में आगे भी छिखा 
गया है ।--ऐेखक 
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| चीन के सम्बन्ध में राय की थेलिस 


जो उस राष्ट्रीय क्रान्ति को ठीक रास्ते पर संचालित कर सकते हैं-- 
कमेटी का फेसलछा भी यही हुआ । 

कोमिनटान की काय्यकरिणी से स्वीकृत कामरेड राय की 

भैसिस का सारांश यो है-- 

(१) चीन की उस खास परिस्थिति में राष्ट्रीय-गणतन्त्र क्रान्ति 
( 30प7/९८०8४. >टा7ण०्टाबा८ रिटए०पा०) ) का 
ही मोका (स्टेज ) है। फलतः सिफ कम्यूनिस्ट नेतृत्व 
में ही वहां की ऋच्ति सफल नहीं हो सकती । 

(२) राष्ट्रीय-क्रान्ति की सफलता के लिये मजदूर, किसान तथा 
निम्न मध्यम श्रेणी के संयुक्त मोर्चे ( (४7ल्‍/८व 076 ) 
की आवश्यकता है। 

(३) राष्ट्रवादी पूंजीपति, सामन्‍्तों तथा ४/४०7०:०5 की सहा- 
यता प्र करने के लिये किसान-क्रान्ति ( 03270 
[२८ए००७६४०४ ) रोका नहीं जा सकता क्योंकि क्रान्ति 
की बुनियाद किसान-आन्दोलन है । 

(४) मजदूर साम्राज्य-विरोधी युद्ध में मोचां लेने के लिये हर 
वख्त तयार रहें । 

(५) कम्यूनिस्ट पार्टी वृूहान ( ४/पोथा)ा ) की सरकार # 








*  बुद्दान की सरकार चांग-काई-शेक के खिलाफ थी। उसे क्रान्ति 
के छिये उपयोग किया जा सकता था। बवृहान सरकार को रेडिकलों तथा 
क्रान्तिवादी जनता का सहयोग प्राप्त था। सारा चीन उससे सद्दालु- 
भूति करता था। सरकार के एक मिनिस्टर तो खुद कम्यनिस्ट थे। 
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चीन के लिये खाना |] 


की मदद करे ओर उसे [८8०टाथांट [)ठ०/णआ॥एछ 
( डेमोक्रेटिक-डिक्टेटरशिप ) # में परिणत करदे । 
2 2 / हर 
सस्‍्टालिन के बार-बार जोर देने पर राय ने चीन जाना खीकार 
कर ल्या। उनकी यात्रा के लिये ख़ास प्रबन्ध होने लगा। वे कब 
ओर केसे रवाना होंगे, यह बिलकुल गुप्त रक्खा गया। एक 
स्पेशल जहाज पर, जिसकी रक्षा के लिये साथ साथ हवाई जहाजें 
उड़ रही थी, वे चीन के लिये रवाना हो गये । 
जहाज जब बीच रास्ते में था, बेतार' के जरिये यह मालूम 
हुआ कि जिस बन्दर पर उनका जहाज रुकनेवाला था, वहां के ब्रिटिश 
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चांग की क्रान्ति-पिरोधी ताकतों का मुकाचछा इसी सरकार को मजबूत 
बना कर किया जा सकता था । 

 शरिल्माठटाबांट ल्वंठाऔाए ( ढेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप ) 
हिक्टेटरशिप किसी खास व्यक्ति या श्रंणी के एकाधिकार को कद्दते हैं । 
जेसे जमंनी का डिक्टेटर है हिटकर, ओर इंटछी का मुसोलिनी । यूरोप 
के प्रजातन्‍्त्रवादी देशों में पूंजीवादी श्रेणी की डिक्टेटरशिप है और रूसमें 
मजदूर वर्ग की । कामरेढ राय का मत है कि इस साम्राज्यवादी युग में 
ओपनिवेशिक देशों की कान्ति के फल-स्परूप किसी एक खास श्रेणी की 
ढिक्टेटरशिप कायम नहीं हो सकती। यह्द डिक्टेटरशिप नये रंग का 
होगा । यह सारे शोषित वर्गोा--किसान, मजदूर, निम्न मध्यम श्र णी-- 
की संयुक्त डिक्टेटरशिप द्वोगी। यद्द सिद्धान्त ढेमोफ्रेटिक-डिक्टेटरशिप 
के नाम से प्रसिद्ध है । “जेखक । 
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[ ब्रिटिश श्रधिकारियों की निराशा 


अधिकारी राय की गिरफ्तारी की तेयारियां कर रहे थे । उन छोगों 
में एक ख़ास हलचल थी । हुआ भी वेसा ही। जहाज के पहुंचते 
ही उसक्री तलाशी ली गई। किन्तु राय तो गायब थे । अफसरों 
को बड़ी निराशा हुईं । राय पहले ही चुपचाप दूसरे जहाज में हटा 
लिये गये थे। रूसी सरकार की ओर से इसका ख़ास प्रबन्ध था । 
राय १६२७ के आरम्भ में किसी प्रकार सकुशलछ चीन पहुंच गये । 

उस वबख्त तक चीन की हालत बिलकुछ खराब हो चुकी थी। 
वोरोडिन की नीति से सारा खेल बिगड़ चुका या। सफलता को 
उम्मीद कम थी। शीघ्रता पूर्वक किसी निर्णयात्मक ( तं€लंझंर८० 
8८० ) कार्य्य से ही परिस्थिति बच सकती थी । 

चीन की कम्यूनिस्ट पार्टी ने कोमिनटान की नई नीति को 
नाम-मात्र को ही मंजूर किया था। उसके नेताओं को यह नया 
तरीका पसन्द न था। वोरोडिन की यह खास जिद थी कि उनकी 
पुरानी नीति ही ठीक है । उन्होंने कोमिनटान के केन्द्रीय काय्य- 
कारिणी (मास्को ) के पास इस नई नीति का तार द्वारा विरोध 
किया था। उनका तक यह था कि “चीन की राष्ट्रीय-सेना के सारे 
अफसर घनिक-श्रेणी के हैं। अतएवं यदि किसान-क्रान्ति की नई 
नीति काम में छाई गई तो फोज राष्ट्रीय-सरकार से वगावत कर 
देगी ।” 

यह एक निराधार दलोल थी | फोज के अफसरों के प्रति सहानु- 
भूति का कोई कारण नहीं होना चाहिये था। ओर फोजञ के सिपाही 
तो किसानों के बच्चे थे। वे किसान-क्रान्ति के प्रोग्राम के विरुद्ध 
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चांग का क्रान्ति-विरोधी रुख | 


केसे छड़ते ? वे तो हर समय उसका स्वागत करने को लालायित थे । 
किन्तु असलियत यह थी कि बोरोडिन की सहयोग-नीति से* उनके 
हाथ बेतरह बंध गये थे । 

केण्टन में पहुंच कर राय ने विचित्र स्थिति देखी । कम्यूनिस्ट 
पार्टी सीधा मोर्चा लेने को तेयार न थी। खुद चांग-काई-शेक के 
विरुद्ध हमला करने में भी हिचक रही थी। इसका फायदा उठाकर 
चांग-काई-शेक तथा चीन की सारी क्रान्ति-विरोधी शक्तियां अपने 
मोर्चे को मजबूत करने की तयारी में संलग्न थीं। कम्यूनिस्टों को कुचलने 
के लिये उनका विदेशों साम्राज्यवादी शक्तियों से भी समझौता हो चुका 
था। राष्ट्रवादियों की ओर से खुलेआम क्रान्ति-आन्दोलन का विरोध 
आरम्म था। जिस समय शांघाई के मज़दूर अन्तर्राष्ट्रीय साम्राज्य- 
बाद के खिलाफ बहादुरी से लड़ रहे थे, चांग की फोज् बेठी तमाशा 
देख रही थी । चांग के प्रान्त क्यांग-सी (६४४02-5)) में किसानों 
पर हर प्रकार का जुल्म और अत्याचार हो रहा था । 

चांग के इस रुख का कारण यह था कि वह इस क्रान्तिवादी 
आन्दोलन को कुचल देना चाहता था ओर चाहता था क्यू-मिन-टांग 
में एक भी कम्यूनिस्ट न रहे । इसलिये ही उसने “वूृहान-सरकार!' 
से यह मांग पेश की थी कि वह किसान ओर मजदूर संगठनों 
को तोड़ दे वरना उनके राष्ट्रीगसरकार पर कब्ज़ा कर छिया 
जायगा । 

ऐसी विषम अवस्था में राय की वह नीति जिसे कोमिनटान ने चीन 
के लिये मंजुर किया था, जल्द से जल्द काम में आना बहुत ही आवश्यक 
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[ कैए्टन और वूहान में कामरेड राय 


था क्‍योंकि जितनी देरी हो रही थी, उसका फायदा उठा कर 
क्रान्ति-विरोधी शक्तियां मजबूत हो रही थीं। किन्तु इस नई 
नीति को कार्य्यान्वित करने के लिये बोरोडिन तेयार न थे। 
अपनी हरकतों से वे नई नीति को काम में छाने से रोकने लगे। 
स्थिति अच्छी न थी। ८८आए८ ४८7०० की आवश्यकता थी । 
चांग का विरोध करना बहुत जरूरी था, क्योंकि दिनोंदिन उसकी 
शक्ति बढ़ रही थी। वोरोडिन को बरुखी देखकर राय ने केण्टन 
के कम्यूनिस्टों की मीटिंग बुलाई ओर उन्हें इस बात पर राजी 
किया कि कम्यूनिस्टों की ओर से एक खुला मेनिफेस्टो प्रकाशित हो 
जिसमें चांग से उसके काले कारनामों के लिये कफियत तलब की 
जाय । कामरेड राय ने एक ओर सुझाव पेश किया। चांग के ऋरान्ति- 
विरोधो नेत॒त्व को गिराने के लिये उन्होंने उस अवसर के लिये एक 
उपयुक्त स्‍स्लोगन (पुकार ) की सलाह दी। सस्‍्लोगन था--हमारे 
नेता हैं वांग-ची-बई । उन्हें चीन बुला लिया जाय! ( (४)॥| ७४८: 
ए/७४४-(:४८-७/०) । मेनिफेस्टो में इस पुकार पर अधिक जोर 
दिया गया । मेनिफेस्टों का खास मकसद था--क्यू-मिन-टांग के उन 
सारे उम्र-राष्ट्रवादियों को एक मंच पर संगठित कर देना जो चांग- 
काई-शेक के क्रान्ति-विरोधी कार्य्यों के खिलाफ हों । 
राय की यह चाल बडी सुन्दर ओर परिस्थिति के अनुकूल 
साबित हुईं । जनता ने मेनिफेस्टो का स्वागत किया। चारों ओर 
चांग-विरोधी सभायें और प्रदर्शन होने छगे । केण्टन ओर वूहान 
प्रदेशों में खुद राय इस आन्दोलन का संचालन कर रहे थे । 
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जेनरल चांग और वृहान सरकार ] 


चांग-विरोधी आन्दोलन के साथ साथ “(2 टी: रै/४ए४- 
(.॥-५/०” का स्लोगन सचमुच बड़ा उपयुक्त था। 'बांग! चीन 
के जवाहरलाल थे । इन्हें चीन की सारी प्रगतिशील राष्ट्रवादी 
जनता चाहती थी। १६२५ में डा० सन-यात-सेन की मृत्यु के बाद 
राष्ट्रवादियों के नेता वे ही समझे जाते थे। चांग-काई-शेक तथा 
प्रगति-विरोधी अन्य शक्तियों के बढ़ते हुए जोर के कारण उन्हें 
निर्वासन (यूरोप ) में रहना पड़ रहा था। चांग के विरोध 
के लिये वांग का ही नेतत्व जोरदार हो सकता था क्योंकि वे छोक- 
प्रिय नेता थे । 

इसी बीच में वूहान सरकार, टांग-शिन-ची ओर फेंग के 
साथ मिलकर, चांग-काई-शेक के खिलाफ फोजी आक्रमण करना 
चाहती थी । यह एक खतरनाक चाल थी। राय ने इस विचार 
का विरोध किया क्‍योंकि फेंग भीतर से चांग से मिला हुआ 
था और टांग-शिन-ची अवसरवादी था। वह चांग-विरोधी कार्य्यो 
में इसलिये दिलचस्पी रखता था कि वह चीन का जेनरल बनना 
चाहता था ओर चांग के पतन के वाद ही उसे वह पद नसीब 
हो सकता था । 

फोजी हमलों का विरोध करने में राय का मतलब कुछ 
ओर गहरा था। वूहान सरकार कम्यूनिस्ट नहीं थी। निश्चित 
था कि हमले की तेयारी के लिये राष्ट्रीय सेना की फोजी- 
ताकत बढ़ाई जाती जो अन्त में क्रान्तिवादी जन-आन्दोछन को 
कुचलने में काम आ सकती थी और क्रान्ति- विरोधी शक्तियों 
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[ कामरेड राय की नई स्कीम 


का हथियार साबित हो सकती थी । उस हमले का दूसरा 
नतीजा यह होता कि लड़ाई का बहाना दिखला कर देश के 
भीतर बढ़ती हुईं किसान-क्रान्ति की लहर, वर्ग-युद्ध का दौर- 
दौरा, साम्राज्यविरोधी युद्ध का वेग रोक दिया जाता। क्योंकि 
दुश्मनों से मुकावछा करने के समय सरकार अपने प्रान्त के 
भीतर अशान्ति बरदाइत नहीं कर सकती थी। इन्हीं कारणों से 
वह फोजी हमला क्रान्ति के लिए बिलकुल खतरनाक सावित हो 


सकता था । 
अतएव राय ने एक दूसरी स्कीम पेश को। उनका मत था 


कि वृहान सरकार के हुपे! (१०७०)७) ओर '“हुनान! (००४) 
प्रान्तों को क्रान्तिवादी ढंग से मजबूत किया जाय। वहां से सारे 
क्रान्ति-विरोधी प्रभावों का खात्मा कर दिया जाय । अपने इस 
खास अडई को मजबूत बना कर क्वांग-टांग ओर क्वांग-सी 
प्रान्तों में ऋ्रान्ति-आन्दोलन फेलाया जाय । जन प्रान्तों की 
जनता की राजनेतिक-चेतना बहुत बढ़ी हुई थी । छाखों काय्य- 
कर्ताओं ओर किसानों की जमायत वहां क्रान्ति के लिये तेयार बेटी 
थी। इस नीति से वूहान-सरकार को बुनियाद क्रान्तिवादी ढंग 
से मजबूत हो जाती। उन प्रान्तों पर क्रान्तिवादियों का प्रभाव 
जमते ही शंघाई # चारो ओर से घिर जाता, जिससे वहां अन्त- 


. # उन दिनों इांधाई में एक दिछचल्‍्प घटना हों गई थी। क्रान्ति 
के भय से पहां की पिदेशी साम्राज्यघादी शक्तियों ने बहुत बढ़ी सेना इकह्ठी 
कर ली थी । शंघाई के बन्द्र पर फ्रांस की सरकार की ओर से ५,००० 


४ 


सफलता का एक-मात्र रास्ता | 


राष्ट्रीय साम्राज्यवादी शक्तियों तथा चांग की सम्मिलित ताकत की 
हार निश्चित थी। फिर लंघाई रेलवे तथा वहां की दोनों ट्रड्डू लाइनों 
पर अधिकार करके, पेकिंग ओर यांगटिसि को सेनिक्र अड्डा बनाया 


जा सकता था। उससे चांग की शक्ति का बिलकुल खात्मा हो 
ज्ञाता। 


क्रान्ति-आन्दोलन को असफलता से बचाने के लिये उस परि- 
स्थिति में ओर कोई उम्दा उपाय था ही नहीं । चीन के सम्बन्ध में 
लिखनेवाले बड़े-बड़े बिद्वानों का मत तो यह है कि वही एक-मात्र 
रास्ता था जिससे सफलता की उम्मीद की जा सक्रती थी। किन्तु 
वोरोडिन अन्धा हो गये थे। वह इस फिक्र में पड़े थे कि कहीं 
क्यू-मिन-टांग में फूट न हो ज्ञाय। उन्हें इसकाख याल न था कि उनकी 
गलत नीति से आन्दोलन को कितना घक्का लग रहा है। असलियत 
ये थी कि वूहान में कम्यूनिस्टों के लिये इतना अनुकूल मौका था, 


लड़ाकू जहााजों का प्रबन्ध हुआ था। राय को ज्योंद्दी ये बात मालछुस 
हुई, उन्होंने जद्दाज के सेनिकों तथा अन्य अफसरों से सम्बन्ध स्थापित 
किया । फल यह हुआ कि सनिकों ने चोन के स्वाधीनता-संग्राम का 
महत्व समझा । दूसरे दिन शाम को जब वे जद्दाजी सनिक फ्रांस का 
राष्ट्रीय-गान (४४०४० ४०४।८:७) गाने को इकह्ठ॑ हुए, उन्होंने उसके 
बदले मजदूरों का अन्तर्राष्ट्रीय-गान ([7:८:००४४०7०८) शुरु कर दिया । 
इस पर उनके अफसरों के क्रोध की सीमा न रही । उन्हें हुक्म हुआ कि 
वे जहाज पर छोट जाय॑। उत्तेज्ञित संबिकों ने अपने अफसरों को ही 
गिरफ्तार कर छिया।_ --छेखक 
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| वृहान सरकार थ्ौर किसान श्रान्दोल्न 


उनकी ताकत इतनी जबरदस्त थी कि बिना उनकी मदद से वृहान 
को राष्ट्रीय-सरकार कुछ भी नहीं कर सकती थी । अतएवं आवश्य- 
कता यह थी कि राष्ट्रीय-सरकार से कम्यूनिस्ट अपना कार्यक्रम मन- 
वाते। वोरोडिन ने उल्टा किया। बिना किसी शत के उन्होंने चांग-विरोधी 
फोजी हमले का साथ दिया । यह सबसे बड़ी गलती थी । 

इसका नतीजा वही हुआ जो कामरेड राय ने बतलाया था। चांग- 
विरोधी युद्ध की तयारियां होते ही वृूहान सरकार ने अपने प्रदेश 
में सारे ऋन्‍्तिकारी आन्दोलनों पर रोक छगा दी। मजदूरों को 
हड़ताल करने का अधिकार न रहा। राष्ट्रीय-सरकार की ओर से 
यह कहा जाने लगा कि हड़ताल से ट्रांसपोर्ट और तिजारत पर ऐसा 
धक्का लगेगा कि राष्ट्रीय-सेना की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो सकेंगी। 
फोज का खर्च पूरा करने के लिये बड़े बड़े लोन लिये गये 
ओर नये-नये टेक्स भी बढ़ाये गये । जनता घबड़ा उठी । उसपर भी 
राष्ट्रीयीया ओर राष्ट्रीय इकोनोमी के नाम पर मजदूरों के काम 
के घंटे बढ़ा दिये गये । उनकी मजदूरी बिलकुछ कम कर दी गई ओर 
उनसे कहा गया कि राष्ट्रीय-युद्ध के समय में प्रत्येक चीनी नागरिक 
का फजञ्ज है कि कम दाम पर ज्यादा से ज्यादा काम करे । किसानों 
को मजबूर किया गया कि वे अपने यहां अनाज एकट्ठा न कर, 
कम कीमत पर उसे बेच दें ताकि समय पर संनिकों को रसद मिल 
सके । इस प्रकार वृहान की राष्ट्रीय सरकार, किसान और मजदूरों 
के क्रान्तिकारी जोश की कतई परवा न कर उन्हें कमजोर बनाती 
चली गई। सरकार ने बिदेशी साम्राज्यवादी शक्तियों के विरुद्ध 
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चांग-विरोधी हयले का नतीजा ] 


आन्दोलनों पर भी रोक लगा दी। वे कहने छगे कि चांग के 
खिलाफ युद्ध के समय में राष्ट्रीय-सरकार बिदेशी ताकतों के साथ 
अपना सम्बन्ध तीखा नहीं बना सकती । 

इसका परिणाम बड़ा भयंकर हुआ | वृहान का वह शक्तिशाली 
जन-आन्दोलन बिलकुछ कमजोर हो गया । जनता का कम्यूनिस्टों 
में विश्वास जाता रहा क्‍योंकि राष्ट्रीय-सरकार को खुश करने के 
लिये खुद वोरोडिन किसान-क्रान्ति के वेग को रोक रहे थे । सारे 
प्रदेश के किसान ओर मजदूर बेचेन थे। कितने ज़गह वोरोडिन के 
मना करने पर भी वलवे हो गये । उस आन्दोलन को ओर भी शक्ति- 
शाली बनाने के बदले, राष्ट्रीय सरकार का कठपुतछा बन, वहां के 
कम्यूनिस्ट, वोरोडिन की रहनुमाई में, उस क्रान्तिकारी आन्दोलन 
का गतिरोध कर रहे थे | 

इधर जन-आन्दोलन तो कमजोर हो ही गया, युद्ध के समय में 
पूंजीपतियों का बड़ा फायदा हुआ। उन्होंने अपनी ताकत बना ली । 
चांग के खिलाफ लड़ाई का भी अच्छा नतीजा नहीं निकला । फेंग 
ओर टांग ने ठीक मोके पर धोखा दिया। केण्टन की सारी सेना 
तहस-नहस हो गईं । इसका फल यह हुआ कि चारो ओर खुलेआम 
किसान-आन्दोलन के विरुद्ध जुल्म ओर अत्याचार की चक्की चल 
पड़ी । हूनान प्रान्त में तो जन-आन्दोलन को बिलकुल कुचल 
डाला गया । 

वोरोडिन को अब भी संमलना चाहिये था। हूनान प्रान्त के 
स्वायत शासन तथा पुलिस विभाग के मिनिस्टर, टाम-पिन- 
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[ कम्यूनिस्ट मिनिस्टर को गलती 


शान कम्यूनिस्ट थे | राय का प्रस्तावथा कि वि गांवों में 
जाकर किसान-क्रान्ति के बेग को ओर भी तीत्र कर दें । हर जगह के 
किसान-सभाओं को अपने-अपने क्षेत्र का पूरा राजनेतिक अधिकार 
तथा पुलिस ड्यूटी का हक दे दिया जाय ।” निश्चय ही इस चाल से सारी 
परिस्थिति बदल जाती। कम्यूनिस्ट-मिनिस्टर इसे आसानी से कर 
भी सकते थे। किन्तु वोरोडिन की सलाह से उन्होंने उल्टा ही किया । 

स्थिति बड़ी भयंकर हो गई। क्रान्ति-विरोधी शक्तियां का खुला 
ताण्डव आरम्भ हुआ। खुद क्यू-मिन-टांग जन-आन्दोलन को 
कुचलने पर आमादा हो गई । ऐसी हालत में धनिकों की सहानु- 
भूति प्राप्त करने के लिये जन-आन्दोलन के वेग को रोकना, सरासर 
कम्यूनिस्ट नीति के प्रतिकूल था । वह जनता के स्वाघीनता-संग्राम के 
साथ दगा करना था । किन्तु वोरोडिन अपने जिद्द पर अड़ा था । 

उस भीषण परिस्थिति में भी राय ने क्रान्ति को बचाने की 
आखिरी कोशिश की । वोरोडिन की नीति की निस्सारता बतलाते 
हुए उन्होंने यह प्रस्ताव किया कि (१) 'अल्टिमेटम' के रूप में क्यू- 
मिन-टांग को एक खुली चिट्ठी लिखी जाय जिसमें जन-आन्दोलन 
के खिलाफ उसको अनुचित ओर विरोधात्मक कारवाइयों का वर्णन 
हो । (२) कम्यूनिस्ट पार्टी अपने स्वतंत्र नेतृत्व में जन-आन्दोछन 
को संचालित करने की जिम्मेदारी ले ले । 

इसके लिये उन्होंने एक खास काय्यक्रम पेश किया-- 

(१) कम्यूनिस्टों ओर उम्रवादियों के नेतृत्व में शीघ्रता से एक 

फोज तेयार करके चांगशा पर चढ़ाई की जाय । 
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वोरोडिन, 


(२) 


(३) 


(४) 


क्रान्तिवादी काय्यक्रम के खिलाफ ] 


हनयांग के शस्त्रागार के कारखाने में हड़ताल, जिसकी मांग 
यह हो कि कारखाने के बने बन्दूकों तथा हर युद्ध-सामग्रियों 
का २०० भाग मजदूर-यूनियन के हवाले किया ज्ञाय जिससे 
वे ऋरान्ति-विरोधी आक्रमणों से अपनी रक्षा कर सकें । 
शस्म्रागार के कारखाने में काम करनेवाले मजदूरों की मांगों 
का समथन करने, कम्यूनिस्ट पार्टी की खुली चिट्ठी की ताइद 
करने तथा इस मांग को पेश करने के लिये कि क्यू-मिन-टांग 
और राष्ट्रीय-सरकार तुरन्त ही चांगशा के क्रान्ति-विरोधी 
बागियों को उखाड़ फेंकने के लिये किसानों को 
आदेश करे, एक विराट प्रद्शन का संगठन हो । 

प्रदशन के मांगों को प्राप्त करने के लिये आम हड़ताल 
ओर अन्त में शल्लागार और उसके कारखाने पर कब्जा 
करके खुली सहास्त्र -क्रान्ति का एलान कर दिया जाय । 


राय ने यह भी बतलाने की कोशिश की कि ज़रा भी देर करने 
से काम खराब हो जायगा। किन्तु बोरोडिन और उसके साथी, 
कम्यूनिस्ट नेताओं को उस राह पर चलना मंजूर न था। उनमें 
इतनी पस्त-हिम्मती आ गई थी कि इस काय्यक्रम को वह असम्भव 
बतलाने छग गये थे । उनकी कायरता इतनी बढ़ी कि कोमिनटान के 
विशेष प्रतिनिधि श्री एम, एन, राय के आदेशों की परवा न कर उन 
लोगों ने क्यू-मिन-टांग की सलाह कबूल को । परिस्थिति ओर भी 
बिगड़ गईं। मजदूर-संघों के स्वयं सेवक दल (५४०प॥८८४ (2079७) 
बन्द कर दिये गये | ४०७७४ 07९८४७ ( उम्रवादी नोजवान दुल ) 
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 श्रेणी-संग्राम, गैरकानूनी 


की छाठियां तक छीन लो गई । श्रेणी-संग्राम को हर प्रकार से गेर- 
कानूनी करार कर दिया गया। ये सब बातें कम्यूनिस्टों की मदद से 
हो रही थी। निलेज्नता की सोमा यहीं तक नहीं रही । खुद मजदूर 
यूनियन की ओर से ऐसे को सजा देने की व्यवस्था की गई जो 
हड़ताल वा इसी प्रकार के किसी अन्य काम में किसी प्रकार को 
सहायता करें । फछ यह हुआ कि जन-आन्दोलन की रीढ़ टूट गई । 
दुश्मनों की बन आई। विदेशियों के हाथ मजबूत हो गये । 

विचित्र तमाशा था । बोरोडिन को न स्थिति की गंभीरता का 
ख्याल था और न कोमिनटान के साफ साफ आदेशों की परवाह । 
कम्यूनिस्ट इन्टरनेशनल के खास ओर प्रधान प्रतिनिधि (एम, एन. 
राय) के आदेशों के सबथा प्रतिकूल वह मनमानी कर रहे थे । उनके 
साथी चीन के अन्य कम्यूनिस्ट नेताओं में भी ऐसी पस्त-हिम्मती 
आ गई थी कि राय के उस साहसी प्रोग्राम का साथ देने को वे तेयार 
न थे। खुद पार्टो की ओर से उनकी हरकतें ऐसी हो रही थीं जो 
उस क्रान्तिकारी काय्यक्रम में बाधा पहुंचा रही थी। ऐसी 
हालत में कामरेड राय के लिये आन्दोलन संभालना गेरमुमकिन था। 

आखिरी समय में भी परिस्थिति ऐसी थी कि कम्यूनिस्टों के 
स्वतंत्र नेतृत्व में मी आन्दोलन बढ़ सकता था | किसानों के भीतर 
तो इतनी जाग्रति थी कि कई जगह पार्टी के अनुशासन के खिलाफ 
उनलोगों ने जमीन पर कब्जा कर लिया था ओर कानून अपने हाथ 
में । मजदूर बेचेनी से पार्टी के इशारे की इन्तज़ार कर रहा था। 
खुद कम्यूनिस्ट पार्टी के आम-सदस्य राय के ही प्रोग्राम को उपयुक्त 
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मार्शल ब्लूचर ] 


मानते थे। कामरेड गेलेन ( माशलछ ब्छ्चर ) # तथा रूस के अन्य 
बोलशेविक नेता जो चीन भेजे गये थे, इस बात में एकमत थे कि 
कामरेड राय की नीति ही चीन को बचा सकती है, अन्यथा क्रान्ति- 
विरोधी शक्तियों की निश्चय ही जीत होगी । 

पार्टी के नेताओं का प्रतिगामी ओर कमज़ोर रूख देखकर राय 
ने एकबार फिर यह कोशिश की कि कम्यूनिस्ट पार्टी की आम- 
सभा बुलाई जाय | सबों को यह यकीन था कि आम-सभा कामरेड 
राय के काय्यक्रम को ही मंजूर करेगी। वोरोडिन इससे मयभीत 
हो गया। उसने आम-सभा होने ही न दिया । 

राय के सन्मुख अब ओर कोई उपाय न था। अवसरबवादी 
नेताओं के अक्षम्य भूल ओर बेहूदे जिद से चीन का वह महान 
शक्तिशाली इनकलाबी तहरीक अपने दुश्मनों पर बिना किसी प्रकार 


* कामरेड गेलेन रूस के एक ८६७ ७०८८० थे । धीरे धीरे वे 
वहां के बहुत बढ़े फोजी कमाण्डर हो गये ओर मार्शल ब्लूचर (/(७:७)४! 
8][7८४८) के नाम से प्रसिद्ध हुए । चीन की फ्रान्ति के समय वे रूस 
की ओर से चीन भेजे गये थे । चीन की राष्ट्रीय सेना का उन्होंने ही 
संगठन किया था। उन्हीं के सेनिक नेतृत्व में चांग-काई-शेक का |चि०:४) 
एजऊल्वापंणा हुआ था। भादेश पाते दी वे बूह्दान के राष्ट्रीय-सरकार 
से मिछ गये ओर कई मोकों पर क्रान्ति-विरोधी आक्रमणों से उन्होंने 
यूहान को घवाया था। आप राष्ट्रीय-सरकार के सबसे बढ़े जेनरल थे। 
आपका भी कथन है कि घोरोढिन की गछत नीति से ही चीन की क्रान्ति 
असफलछ हुई । उन्होंने सदा राय की नीति का ही पक्ष किया था ।-छेखक 
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| अत्याचार और जुल्म का नंग्रा-नाच 


की चोट लगाये, सफलता के लिये बिना कुछ प्रयत्न किये, नीचे ढुलकने 
छगा । राय की सारी कोशिशें फिजूछ गई । अन्त में वोरोडिन, चेन 
प्रभृति नेताओं के गन्दे रूख से तंग आकर कामरेड राय, माशेल ब्ल्चर 
तथा अन्य रूसी नेताओं के साथ मास्को के लिये रवाना हो गये । 

इधर चीन में वही हुआ जो वोरोडिन की गलत नीति का 
नतीजा हो सकता था । क्रान्ति-विरोधी शक्तियां जोर पकड़ती गई । 
राय के चीन से चले जाने के बाद वोरीडिन ने ओर भी मनमानी 
आरम्भ किया । फल यह हुआ कि सारे कम्यूनिस्ट और किसान 
आन्दोलन पर क्रान्ति-विरोधी शक्तियों का खुला ताण्डव आरम्भ हुआ । 
कुछ ही महीनों के बाद सारे कम्यूनिस्ट पार्टी को ध्वंस कर दिया 
गया । वोरोडिन वगेरह को भी ज्ञान ले कर भागना पड़ा । ३५,००० 
कम्यूनिस्ट तथा किसान-मज़दूर दस रोज के भीतर मार डाले गये । 
बारेआम सड़कों पर कम्यूनिस्ट होने के सन्देह में युवतियों तक 
को शूट किया जाने छगा। अत्याचार और जुल्म का नंगा-नाच 
आरम्भ हुआ। चांग-काई-शेक की मौजूदा नानकिंग-सरकार 
की इमारत उन्हीं हजारों किसान और मजदूरों के खून पर 
खड़ी है । 

2९ >< 2९ 

कामरेड राय के सम्बन्ध में स्टालिन के एक टेलिग्राम का किस्सा 
इन दिनों बड़ा प्रचछित हैं । उसकी हकीकत यों है--- 

चीन छोड़ने के पहले, जब वोरोडिन की अवसरवादी नीति 
से क्रान्ति की सफलता की सारी आशाएं खत्म हो चुकी थीं, राय 
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श्री वांग-ची-वर्श ] 


ने अन्तिम प्रयत्न करने की ठानी | स्थिति ऐसी थी कि चांग-काई 
शैक क्यू-मिन-टांग को कम्यूनिस्टों से बिलकुल खाली कर देना 
चाहता था । ऐसी हालत में जब कम्यूनिस्टों की हस्ती ख़तरे में थी 
उनलछोगों के लिये उम्र-राष्ट्रवादियों तथा शहर के निम्न-वर्ग के लोगों 
से ख़ास समझोते की आवश्यकता थी। ओर, इसके लिये श्री 
बांग-ची-वई (५५०४४-८०४०-५७/४८) को अपनी ओर मिला लेना 
बहुत जरूरी था क्‍योंकि वांग राष्ट्रवादी जनता में बहुत ही लोक- 
प्रियथे। 

वांग की लोकप्रियता का कारण यह था कि वे श्री सन-यात- 
सेन के विश्वास पात्र ओर सच्चे साथी थे । वे किसान-आन्दोलन 
के जबरदस्त हिमायती थे ओर कम्यूनिस्टों का भी सदा साथ देने को 
तेयार रहते थे । वस्तुत: डा: सन-यात-सेन के बाद चीन के राष्ट्रीय- 
आन्दोछन के वे ही नेता माने जाते थे। अपने उम्र-विचारों के कारण 
उन्हें चांग वग रह के षड़यन्त्र से चीन से निर्वासित रहना पड़ा था । 
' चांग के नेतृत्व को खत्म करने के लिये राय ने यही स्लोगन दिया 
था कि वांग बुला लिया जाय । यह राय ही के आन्दोलन का फल था 
कि बांग चीन में आये | 

अपने निर्वासन के बाद चीन छोटते समय मास्को में वांग को 
कोमिनटान के जिम्मेदार व्यक्तियों से मुलाकात हुई थी। चीन के 
सामल्तों तथा प्रतिगामी शक्तियों के खिलाफ वांग को हर प्रकार 
की सहायता देने का वादा भी रूसी अधिकारियों ने किया 
था। उन्हें कोमिनटान् की नई नीति के सम्बन्ध में भी आगाहद किया 
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| स्टालिन का टेलिग्राम 


गया था जिसके लिये कामरेड राय खुद चीन भेजे गये थे। यही 
कारण था कि वांग हिम्मत ओर उत्साह के साथ चीन लोटे । 

चीन पहुंच कर वांग ने उल्टा ही किस्सा देखा । कम्यूनिस्ट लोग 
खुलेआम ५४/४7०।००७ (युद्ध प्रमुओआं) की मदद कर रहे थे । बांग को 
ओर भी आइचर्य्य हुआ, जब उन्होंने देखा कि कम्यूनिस्ट नेता वोरोडिन, 
अपने चीन के कम्यूनिस्ट अनुयायियों के साथ खुद उनके खिलाफ 
ऋनन्‍्ति-विरोधी तथा अवसरवादी सेनिक-नेता टांग-सेन-ची (०7४2 
5॥०7 (9) के साथ मिल गये हैं। नतीजा इसका यह हुआ कि 
वांग का कम्यूनिस्टों पर विश्वास न रहा ओर वे प्रतिगामी राष्ट्रवादी 


शक्तियों से मेल करने पर बाध्य हुए । 
राय इसे रोकना चाहते थे क्‍योंकि बांग के नेतृत्व में ही चांग को 


हराया जा सकता था | अतणएव वे वांग से मिले ओर उन्हें अपने पक्ष 
में राजी किया । वांग ने वोरोडिन, चेन इत्यादि कम्यूनिस्ट नेताओं 
की बड़ी शिकायत की । वे राय के क्रान्तिकारी काय्यक्रम में मदद 
देने को तेयार तो होगये लेकिन वे रूस की सहायता का लिखित 
आश्वासन चाहते थे, क्‍योंकि वोरोडिन की गलत नीति से उन्हें 
कम्यूनिस्टों में विश्वास नहीं रह गया था। राय ने बांग को अपने 
यहां बुछा कर हर प्रकार का आश्वासन दिया, किन्तु वांग बार बार 

मास्को से ही सीधा आश्वासन चाहते थे । द 
अवसर चूकने का नहीं था। राय ने रेडियो द्वारा मास्को में 
इसकी खबर की । उसके उत्तर में स्टालिन की ओर से राय के पास 
आश्वासन का टेलिप्राम आया। राय, मार्शल व्छाचर तथा अन्य 
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अधकचरे समाजवादियों का गन्दा ग्रचार | 


कम्यूनिस्टों की यह राय हुईं थी कि वांग को वह टेलिप्राम दिखला कर 
उनकी सहायता प्राप्त की जाय। वांग को राय ने अपने यहां बुलबा कर 
उन्हें टेलिप्राम का लिखित अनुवाद दिया। यह सच है कि आश्वासन 
पर भी वांग ने कम्यूनिस्टों का साथ नहीं दिया | कारण यह था कि 
टेलिग्राम आने में इतनी देरी हुईं कि वे तबतक विरोधियों से मिल 
चुके थे । 

कई लेखक इस टेलिग्राम का बहुत महत्व देते हैं । उनका मत 
है कि वह टेलिग्राम वांग को नहीं दिखलाना चाहिये था । किन्तु 
यह विचार बिलकुल गलत है | पहली बात तो यह कि वांग को खुद 
मास्क्री में व्यक्तिगत आइवबासन मिल चुका था। दूसरी बात यह कि 
वह टेलिप्राम तो वांग के लिये ही भेजा गया था । बांग तथा स्टालिन 
में कोई सीधा सम्बन्ध नहीं था | इसलिये वह राय के पास भेजा 
गया । अतएव यदि उस आश्वासन के टेलिग्राम को वांग से 
दिखलाना भूल थी तो वह स्टालिन की गलछती थी । उसने वांग के 
लिये ही तो टेलिग्राम भेजा था। 

ओर तो ओर, उस टेलिग्राम से क्रान्ति की असफलता का कुछ 
सम्बन्ध ही नहीं हो सकता है। क्रान्ति-विरोधी शक्तियां पहले से 
अपना काम कर रही थीं ओर बिलकुल शक्तिशाली हो चुकी थीं । 
टेलिम्राम का मामला तो सफलता के लिये अन्तिम प्रयत्न था । 

2८ ५ श #(्‌ 

इन दिनो कुछ अधकचरे समाजवादी इस बात का गन्दा 

प्रचार करते पाये गये हैं कि “वीन की क्रान्ति की असफलता के 
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[ असिद्ध कम्यूनिस्ट नेता माओ? 


कारण राय हैं । उन्होंने वहां धोखेवाजी की । और, उसी के फल- 
स्वरूप वे कोमिनटान से निकाले भी गये ।” 

इन मिथ्या प्रचारों का उत्तर इतिहास ही दे सकता है। आज 
तक कम्यूनिस्ट इन्टरनेशनल के किसी एक भी सदस्य ने कामरेड 
राय के बिरुद्ध ऐसा दोपारोपण नहीं किया है। इतिहास तथा 
कम्यूनिस्ट इन्टरनेशनल के कागजातों के एक चिट से भी यह जुम 
साबित नहीं हो सकता। मिथ्या प्रचार करने वाले गुण्डों को 
चाहिये कि वे कामरेड राय का खुलेआम चलेआज मंजूर करें-- 

“में उन झूठों को यह चेलेख देता हूँ कि वे कम्यूनिस्ट इन्टर- 
नेशनल के कागजातों में से एक वाक्य भी सामने लावें जिससे मेरे 
ये जुर्म सावित हो सकें ।”# 

क्रान्ति की असफलता तथा वहां के हजारों किसान और मज- 
दूरों को हदयाओं का दोष निसन्देह चीन के कम्यूनिस्ट पार्टी के 
सिक्रेटरी चेन ओर उनके रूसी सलाहकार वोरोडिन के ऊपर है। 
उनलोगों ने किस प्रकार अवसरवादी तरीकों से क्रान्ति-आन्दोलन 
को खत्म कर दिया, इसका संक्षिप्र वुणंन ऊपर किया जा चुका है। 
सोवियट-चीन के प्रसिद्ध कम्यूनिस्ट नेता 'माओ' (७० 8८- 
पा) ने बड़े तीखे शब्दों में इन्हीं दोनों को दोषी ठहराया है 





-*.  दागैीलाहइ2ट पी082ट 8 ६0 छ70वैपट& ०76९ आए४० 
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चेन, एक भ्रनजान दयावाज | 


और उन पर वही सारे जुर्म लगाये हैं जिसे राय ने बतलछाया था। 
वे लिखते हैं---“वोरोडिन चेनःसे भी अधिक प्रतिगामी था ओर घनिक- 
वर्ग को खुश करने के लिये सब कुछ करने को तेयार था। वह 
मजदूरों को निहत्था बना देने के लिये मी आमादा था ओर अन्त में 
उसने इसे करवाया ही। १६२६ में वोरोडिन भूमि-वितरण की 
रडिकल नीति का समथन कर रहा था, जिसका १६२७ में ही बिना 
कोई उपयुक्त दलील दिये, उसने विरोध करना आरम्भ कर 


क्रान्ति की असफलता का कारण बतलाते हुए माओ ने साफ 
रब्दों में लिखा है कि “वोरोडिन ने भयद्भर भूल की और चेन ने 
एक अनज्ञान दगावाज के तरह व्यवहार किया (3070व7, ब >]परा- 
वेहटा' गाते (कला, बा एा८णा5्टांएप७ 92८7०४८०) ।” रूस 
पहुंचने के बाद कामरेड राय ने भी इसके सबृत में वोरोडिन का ॥?]8- 
(0770 ० रि८४८७० पेश किया था जो कोमिनटान द्वारा स्वीकृत है। 

चीन की ऋरान्ति में यदि राय ने दगाबाजी की होती तो वे अपना 
ग्दन लेकर रूस के बाहर निकल न पाते । सच तो यह द्वे कि राय 


# 'छिकाठवीज अठठवें 3 तार तप ण एशाला धाते ४88 
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[ ब्तल्स-कान्फरेन्स के प्रतिनिधि 


के मास्को पहुंचते ही कोमिनटान के प्रिसीडियम (?76अंवीपा। ० 
00८ (.. [.) तथा रूसी कम्यूनिस्ट पार्टी के पोलिटिकल ब्यूरो (?०॥- 
धं८थ 3प7८७प के सम्मिल्ति कमिशन की बेठक, चीन की रिपोट का 
जांच करने के लिये हुई | स्टालिन भी उस कमिशन के सदस्य थे। 
कमीशन ने एकमत से राय की रिपोर्ट मंजूर की ओर उनकी 
प्रशंसा की । 

चीन से छोटने के बाद राय करोब एक सार तक रूस में रहे । 
१६२८ के फव॑री में उन्हें फिर से कोमिनटान के खास प्रतिनिधि 
बनकर प्र सलल्‍्स-कान्फरेन्स में शामिल होना पड़ा। यदि वे चीन के 
सम्बन्ध में दोषी होते तो क्या कोमिनटान की ये जिम्मेदारियां उनके 
हाथों में सोंपी जातीं ९ 


हक 


छठा विश्व-काँग्रेस-, 


घृद्र म्यूनिस्ट इन्टरनेशनल का छठां विदब-कांग्े स# कई दृष्टिकोण 
से बहुत ही मशहूर हो गया है। अन्तर्राष्ट्रीय राजनेतिक तथा 
मजदूर आन्दोलनों में इसकी चर्चा अक्सर रहती है । १६२८ की 
गर्मियों में इसका अधिवेशन, मास्को में प्रारम्भ हुआ । 
कांग्रेस में प्रत्येक देशों के डेलिगेट हाज़िर थे। एशिया के 
राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व भी समुचित रूप से हुआ था। इसमें सन्देह 
नहीं कि कांग्रेस की बेठक ऐसे समय पर हो रही थी जब कम्यूनिज्म 
के फेलने का बिलकुल अनुकूल मोका था। यदि परिस्थितियों के 


अजन+++ जलन अमन कनण न 





+ कम्यूनिल्ट-इन्टरनंशनल का रूस में समय समय पर घिल्‍्रव-कंग्रेसके 
रूप में अधिवेशन हो रद्दा है। कांग्रेस में संसार के प्रत्येक देशों के प्रतिनिधि 
शौमिल द्ोते हैं, जद्दां जदां इन्टरनेशनल् को शाखायें हैं। छेनिन के समय 
में यह अधिवेशन बहुत द्वी ठाठ बाट से हुआ करता था जहां प्रत्येक देशों के 
रेलिगेट अन्तर्राष्ट्रीय जटिल प्रश्नों पर क्रान्तिकारी ढंग से विचार करते 
थे । हनदिनों यह कुछ शिथिछ-सा दो गया है । --लेखक । 


हे 


[ सोवियट रूस और पुंजीवादी राष्ट्र 


अनुकूल कम्यूनिस्ट-इन्टरनेशनल का प्रोग्राम बनता ओर लेनिन के 
बतलाये रास्तों का अवलम्बन होता तो कम्यूनिज्म की सफलता निश्चित 
थी। क्योंकि एक ओर जहां पंजीवादी देशों में वेइन्तहा गरोबी, 
फाका, ज़हालत, मन्दी और साम्राज्यवादी युद्धों की खुलेआम 
तेयारियां हो रही थीं, भीषण असनन्‍्तोष था, वहीं सोवियट- 
यूनियन की जनता क्रान्ति की सफलता के बाद बेरोजगारी, 
गरीबी, फाका तथा अन्य सामाजिक ओर आशिक बन्धनों से 
मुक्त हो चुकी थी । वहां व्यवसाय का विस्तार हो रहा था । समाज- 
वाद की रचना आरम्भ थी | जनता दिनों-दिन तरक्की कर 
रही थी | 

पूंजीवादी राष्ट्रों तथा सोवियट के बीच ऐसा अन्तर देखकर 
संसार के करोड़ों मनुष्य सोवियट-यूनियन तथा कम्यूनिज्म की ओर 
आशा-भरी नज़रों से देखते थे । वे तथाकथित प्रजातन्त्रवाद की 
ढोंगों से ऊब गये थे । कम्यूनिज्म के प्रचार के लिये इससे अधिक 
अनुकूल अवसर तो कभी आया न था। फिर भी कम्यूनिज्म आगे 
बढ़ न सका । देखते ही देखते कई स्थानों में उसकी शक्ति विलकुल 
कमजोर हो गई । इसका कारण हम छठे कांग्रेस की नई नोति में ढंढ़ 
सकते हैं। कहना नहीं होगा कि यह महत्वपृणं अधिवेशन चीन 
की क्रान्ति की ताजी असफलता के कारण हताश-वायुमण्डल में हो 
रहा था । 

कामरेड राय इस अधिवेशन में शरीक नहीं हो सके | चीन से 
छोटने के बाद भी लगातार उन्हें इन्टरनेशनल के कार्य्यों में इस 
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जर्मनी के “नर्तिग होम! में | 


प्रकार व्यस्त रहना पड़ा कि उनका स्वास्थ्य विलकुछ उखड़-सा गया। 
वे बहुत बीमार पड़ गये । अच्छे भी नहीं होने पाये थे कि कान की 
एक सख्त बिमारी से वे छाचार होगये । रूस ही में उनके कान का 
आपरेशन हुआ। किन्तु हाठत सुधर न सकी। उनके मित्रों को 
बड़ी चिन्ता हुई ओर वे शीघ्र ही सोवियट हवाई-जहाज द्वारा 
जमनी पहुंचाये गये । १६२८ साल का अधिकांश भाग उन्हें वहां के 
एक प्राइवेट “नसिंग होम” ( चिकित्सालय ) में विताना पड़ा। 
जमनी के एक प्रसिद्ध विशेषज्ञ डा: कोब्राक (9 ०572०) ने 
उनके कान का फिर से आपरेशन किया। धोौरे धीरे वे अच्छे 
होने लगे । 

इसी अरसे में, जब वे जमंनो में छाचार ओर बीमार धे-- 
रुपण शखय्या पर गिरफ्तार थे, मास्कों में छठ विश्व-कांग्रेस का 
अधिवेशन शुरू हुआ । इस कांग्रेस ने स्टालिन-गुट के नेतृत्व में कुछ 
कुछ ऐसी नई नीतियां मंजूर की जो दूसरे ओर तीसरे विश्व-कांग्रेस 
के उन थिसिसों के प्रतिकूल था । इस नई वायीं-रुख से संसार के 
सारे क्रान्तिवादी आन्दोलनों को भारी धक्का छगने को सम्भावना थी । 
कामरेड राय को जब इन बातों का पता मिला तो उन्‍हें बड़ा दुःख 
हुआ | एक अनुभवी माक्संवादी तथा लेनिन के सच्चे अनुयायी 
होने को हेसियत से उन्होंने छठें-कांग्रेस की ग्रछ॒तियों का विरोध 
किया । यह स्टालिन-गुट के बद॒श्ति के बाहर की बात थो। राय 
यह जानते थे कि स्टालिन तानाशोह-जेसा व्यवहार कर रहा था। 
किन्तु एक सच्चे माक्संवादी को इसका क्या खोफ ! उन्होंने नई 
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[ ट्राट्सकी का .सिद्धान्त 


नीति का खुला विरोध किया ओर उसे लेनिन-विरोधी बतलाया। 
उसी समय से राय का इन्टरनेशनल और उसके नेताओं से 
गहरा मतभेद आरम्भ हुआ । 

अभी तक कोमिनटान में ऐसा भीषण मतमेद नहीं हुआ था। 
ट्राटसकी ओर स्टालिन का मतभेद मो अन्तर्राष्ट्रीय कम्यूनिस्ट 
आन्दोलन पर इतना बड़ा धक्का नहीं पहुंचा सका । स्टालिन के साथ 
ट्रादटसकी तथा राय के मतभेदों में बड़ा अन्तर था। यह तो अटल 
सत्य हे कि ट्राट्सकी के सिद्धान्त पर रूस एक कदम भी आगे बढ़ 
नहीं सकता था। # सोवियट रूस का समाजवादी नकशा शायद 


+ट्रा ट्सकी का सिद्धान्त ([]८07ए7 ० रिहट्माधाला [२०ए०पध०7) 
रूस के लिये बड़ा खतरनाक होता । उनके अनुसार समाज के क्रान्तिकारी 
नव-निर्माण में किसानों का द्वाथ नहीं होना चाहिये था । थे किसानों 
की क्रान्तिवादी शक्ति में विष्रघास नहीं रखते थे। उन्हें हसमें भी विध्रपास 
न था कि सिफ एक देश में ही सफलता पूघक सामाजवाद की स्थापना हो 
सकती हैं । फछतः घट्ट बिना रूस को मजबूत किये ही दुनियां के ओर 
देशों में क्रान्सि की आग भड़काना चाइते थे । आगे चलकर उन्होंने 
कम्यूनिस्ट-इन्टरनेशनल को ही प्रतिगामी बतकाना आरम्भ किया । राय 
ने ट्राट्सकी के इन सिद्धालतों का विरोध किया था। 

इन मतभेदों के बावजूद राय ओर ट्रा ट्सकी में व्यक्तिगत मिन्नता थी । 
अपनो एक पुस्तक '५/॥४६ [०-० में ट्राटइसअकी ने स्टाछिन की इस बात 
पर शिकायत की है कि राय के जेछ जाने पर उसने समवेदना तक प्रकट 
नहीं की । “-छेखक । 
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आज दुनिये में होता ही नहीं, यदि रूस ट्रादसकी के छाइन पर चलता । 

ट्राटसकी तो सोवियट-यूनियन तथा कम्यूनिस्ट-इन्टरनेशनल को 
प्रतिगामी बतला रहे हें । कामरेड राय ने ट्राट्सकी के इन सिद्धान्तों 
के बिरोध में स्टालिन का साथ दिया है । मतभेद होने पर भी आज 
तक कामरेड राय ने कोमिनटान को प्रतिगामी वा ऋ्रान्ति-विरोधी 
नहीं बतछाया । उन्होंने छठें-कांग्रेस से उपज्े हुए स्टालिन के उन 
तरोकों का विरोध किया था जिससे आज संसार के क्रान्तिवादी 
आन्दोलन की घोर दुर्दंशा हो गई है। ट्राट्सकी के सम्बन्ध में तो 
उन्होंने साफ शब्दों में यों कहा है-- 

“कम्यूनिस्ट इन्टरनशनल किसी प्रकार भी प्रतिगामी वा ऋ्रान्ति- 
विरोधी नहीं रहा है । यह तथ्यहीन आरोप तो उस पर ट्राद्सकी 
द्वारा किया गया है। में उनसे कभी भी सहमत नहीं रहा । यदि 
रूस की पार्टी स्टालिन के बदले ट्राट्सकी का रास्ता अखि्तियार 
करता तो आज सम्भवत:ः सोवियट-यूनियन का पता भी न होता। 
ट्राटसको के इस िट्पाध्यटा रिटएजैफप्ाठा के सिद्धान्त को में 
बिलकुल अस्वीकार करता हूं । मेरे और ट्राटसकी के बीच मतमभेदों 
का सार यही है। फिर भी में ट्राट्सकी के साथ किये गये 
व्यवहारों का समथंक नहीं ।............ उनकी इनकलछाबी योग्यता 
को क्रान्ति के लिये बचाने की कोशिश होनी चाहिये थी ।”#% 

राय के इन वाक्यों से पता चलता है कि उन्होंने ट्राट्सकी की 
घातक-नीति के खिलाफ सदा स्टालिन का पक्ष लिया था। वे 








*+ व छिवेल्एलातवेल्या मितीब--270॥ पाठ, 4937/: 
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[ मतभेदों का मुख्य आधार 


स्टालिन की गृहनीति के भी बड़े समथंक थे | वे आज तक कोमिन- 
टाने के सच्चे भक्त हैं । उनका मतभेद तो कम्यूनिस्ट-इन्टरनेशनल 
के उन खतरनाक नीतियों से था जिसे छठें विश्व कांग्रेस ने स्टालिन 
की रहनुमाई में स्वीकार किया था। 

मतभेदों के मुख्य आधार छठें कांग्रेस से स्वीकृत ये तीन 
ख़ास सिद्धान्त थे-- 

(१) सोशल फेसिज्म (55ल८॑ढ। ि६३लंडाए) 

(२) यूनाइटेड फ्रंट फ्रॉम बिलो. ([ए्रातट्व सिछता #िणत 

3८०७४) 

(३) इयेल यूनियनिज्म (>प०  (ऐफरांग्गांआा) 

कामरेड राय के अनुसार ये तीनों सिद्धान्त तीसरे विश्व- 
कांग्रेस तथा लेनिनिज्म के प्रतिकूल थे। और, निस्सन्देह इनसे 
कम्यूनिस्ट आन्दोलन पर ज़ोरदार धक्का लगने की सम्भावना थी। 

इन तीनों सिद्धान्तों में पहला ही मुख्य हे | दूसरा ओर तीसरा 
सिद्धान्त तो उसकी शाखाएं हैं। 'सोशल-फेसिज्म' के सिद्धान्त की 
व्याख्या खुद स्टालिन ने यों की है-- 

“सोशल-डेमोक्रेटों और फेसिस्टों में तनिक भी अन्‍न्तर नहीं । 
दोनों ही समान हैं ओर एक दूसरे से सम्बद्ध हैं । जनता के लिये 
फेसिज्म उतना ही बड़ा ज्ञालिम दुश्मनहे जैसा सोशल-डेमोकरेसी ।# 


# .[]63९ 0एव्गांटवाणाड ([बडटलांआय बाते 502टांत्रीं [2270८298८9) 
वेंठ प्र <०प्राववी<०६ टबटी। ठपारला >पा ८०करफ़ाॉँलिल टबड८टी पीटा, 
वृझढए गए 706 धगाधंए०वै०३ पा छत5-3--]., 98 - 
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सोशल-फेसिज्म | 


इस सिद्धान्त ने कम्यूनिस्टों को यह भी सिखलाया कि सोशल- 
डेमोक्रेट # फेसिस्टों से भी खतरनाक दुश्मन हैं, क्‍योंकि दोस्त के 
रूप में शत्रु अधिक भयद्डुर होता है । इस सिद्धान्त ने कम्यूनिस्टों 
को उन सारे मजदूर नेताओं, समाजवादियों ओर प्रगतिशील विचार- 
वालों का दुश्मन बना दिया जो सेद्धान्तिक मतभेदों के कारण 
कम्यूनिज्म के झण्डे के नीचे नहीं आ सकते थे | इस सिद्धान्त के कारण 
वे यह मी समझने लगे कि फेसिस्ट-विरोधी आन्दोलन वा साम्राज्य- 
विरोधी जंग, कम्यूनिस्टों के एकाधिकार नेतृत्व में ही सफल हो 
सकता है। 

सोशल-फेसिज्म का तरोका, सिद्धान्त ओर नीति दोनों 
खयालों से गछत था । यह सच है कि सोशल-डेमोक्रेटों ने समय- 
समय पर ऐसी नीति अख्तियार की है जिससे मजदूर वर्ग को 
धोखा हुआ है । ऐन मोकों पर वे क्रान्तिवादी रास्तों से अछग कर 
दिये गये हैं। फिर भी फेसिज्म ओर सोशल-डेमोक्रेसी एक नहीं 
हैं; दोनों में बहुत बड़ा अन्तर है । फेसिस्टों की तरह वे जन-संगठन 
अथवा जन-आन्दोलन के विरुद्ध नहीं । उनकी शक्ति, छोक- 
प्रियता और उनके प्रभाव का आधार ही है जनसंगठन। वे सदा 


* सोशल-डेमोक्रेट भी समाजघाद में विध्धास करते हैं किन्तु वे 
कम्यूनिस्ट नीति के समथक नहीं | उनके मतानुसार बिना किसी क्रान्ति- 
कारी उथल-पुथल के द्वी समाज का नवनिर्माण ओर समाजपाद की 
स्थापना सम्भव है --छेखक । 
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[ फेसिज्म और सोशल-डेमोक्रेसी 


इसके हिमायती रहे हैं । कहने का तात्पय यह कि सोशल-डेमोक्रेसी 
जन-आन्दोलन से बंधा है। किन्तु फेसिज्म शोषित-जनता के संगठन 
और उनके आन्दोलन को हर्गिज बरदाइत नहीं कर सकता । वह तो 
जनता की स्वतंत्रता के मुल्य पर शोषक-वर्ग की तानाशाही है । 
उसका आधार है सेनिक-बल । वह जनता की स्वतंत्रता में विश्वास 
नहीं करता । फेसिज्म और सोशलछ-डेमोक्रेसी में यही सबसे बड़ा 
अन्तर है । आज इड्जलेण्ड, फ्रान्स, अमेरिका इत्यादि डेमोक्रेटिक 
( प्रजातल्त्रीय ) राज्यों में इतनी राजनतिक स्वतंत्रता है कि 
कम्यूनिस्ट भी अपनी संस्था कायम रख सकते हैं । उन्हें प्रचार की 
भी सुविधायें हैं । किन्तु जमंनी वा इटली के फेसिस्ट राज्यों में 
किसी प्रकार के जन-आन्दोलन की स्वतंत्रता नहीं । वे सोशलछ- 
डेमोक्रेसी के बेसे ही दुश्मन हैं जसे कम्यूनिज्म के । 

इन्टरनेशनल ने इन बातों पर ज़रा भी ध्यान न दिया। डेमोक्रेटों 
के सुधारवादी (और कभी-कभी क्रान्ति-विरोधी) कारनामों से चिढ़- 
कर इन्टरनेशनल ने बाई -रुख अख्तियार की । वे सोशलछ-डेमोक्रेटों 
को दुश्मन मानने लगे । उन्हें मजदूरों का दुश्मन, पूंजीपतियों का 
एजेण्ट, साम्राज्यवादियों का दलाल, फासिस्टों का भाई कहकर 
पुकारा जाने लगा । नीति के लेहाज से यह बहुत बड़ी भूल थी। 
सच्ची बात यह थी कि जनता पर सोशल-डेमोक्रेटों का ही प्रमाव 
था । मजदूर श्रेणी पर तो उनका ही नेतृत्व था। इसके अतिरिक्त वे 
फेसिस्टों के खिलाफ कम्यूनिस्टों से संयुक्त मोचां कायम कर सकते 
भे । समय का तकाजा था डेमोक्रेटों से मिलकर फेसिज्म की बढ़ती 
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यूनाइटेड फ्रंट फ्राम बिलो | 


हुई शक्ति का नाश करना और उसके बाद डेमोक्रेटिक जनता को 
धीरे-धीरे कम्यूनिज्म के प्रभाव में छाना । लेकिन सोशल-फेसिज्म 
की आत्मघातक नीति ने डेमोक्रेटों और फेसिस्टों को एकबारगी 
अपना दुश्मन बना कर कम्यूनिज्म की बढ़ती हुई शक्ति को रोक 
दिया। उसे कमजोर बना दिया। 

सोशल-फेसिज्म के सिद्धान्त के कारण इंनन्‍्टरनेशनल को 
5“ काधट्त 7077 70०07 5८०७” की नीति भी अपनानी पड़ी | 
क्योंकि, यदि 'सोशल-डेमोक्रेट' ओर उनके नेता फेसिस्ट थे ओर 
यदि उनका जन-संगठन तथा उनकी राजनेतिक पार्टी धोखे की 
टट्टियां वा पुंजीवाद ओर साम्राज्यवाद की मेशीनें थीं, तो उनसे किसी 
प्रकार का सहयोग असम्भव था। किन्तु हालत ऐसी थी कि जनता उन्हीं 
सोशल-डेमोक्रेटों के साथ थी । उन्हीं के संगठन के झण्डे के नीचे 
अधिकांश मजदूर मोजूद थे । कम्यूनिस्टों के पीछे जनता नहीं थी । 
किन्तु उन्हें जनता का सहयोग प्राप्त करना आवश्यक था। जनता से 
सम्बन्ध जोड़ने का सबसे अच्छा, आसान ओर अमली तरीका यह था 
कि उनके नेताओं ओर उनको संस्था के माफंत ही उनसे सहयोग 
कायम किया जाय। कामरेंड राय का मत भी यही था। वे 
कहते थे कि यदि मजदूर जनता डेमोक्रेटों के साथ है तो कम्यूनिस्टों 
को चाहिये कि उन्हीं संस्थाओं में शामिल होकर, उनकी लड़ाई 
में उनका साथ देकर अपना प्रभाव कायम करें ओर उन्हें 
क्रान्तिवादी रास्तों पर लावें। लेनिनुने भी ऐसा ही रास्ता बतलाया 
था। किन्तु जब उन डेमोक्रेट नेताओं और उनकी संस्था को 
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| संयुक्त-मोर्चे का सचा श्र्थ 


फेसिस्ट समझा जाने लगा, तो उनके माफत जनता से सम्बन्ध कायम 
करना सवंधा अंसम्मव हो गया । इसलिये ये कम्यूनिस्ट विना 
उनकी संस्थाओं में शामिल हुए, उनकी संस्था ओर नेताओं को 
गालियां देकर भी सीधा जनता के नाम अपील निकालते थे कि वे 
मज़दूर अपनी संस्था, संगठन ओर नेताओं की इच्छा के प्रतिकूल मी 
कम्युनिस्टों से सहयोग करें । वे उस संस्था से संयुक्त मोर्चा स्थापित 
करना नहीं चाहते थे जिसमें मजदूर वर्ग शामिल था। वे उनकी 
संस्थाओं ओर नेताओं को कूदकर सीधा जनता के सम्पर्क में आना 
चाहते थे। उन्हें विश्वास था कि मजदूर अपने नेता और अपनी संस्था 
के खिलाफ भी उनका साथ देंगे। यह सिद्धान्त भी छठें विश्व-कांग्रेस 
का नतीजा था। इसी को 'एक्राघटवे िठ्मा #०थआा >#ैटीठज 
( यूनाइटेड-फ्रंट फ्राम बिलो ) कहते हें । 

अभी तक (7/८व [707६ ( संयुक्त मोर्चा ) का तरीका यह 
था कि एक संस्था वा संगठन, वह राजनेतिक पार्टो हो वा ट्रे ड- 
यूनियन (मजदूर दल), दूसरे दूसरे संस्थाओं से किसी एक खास 
विषय पर सहयोग कायम कर सकता है। एक तीसरे दुश्मन का 
सामना करने के लिये, फेसिज्म, पूंजीवाद वा साम्राज्यवाद का आक्र- 
मण रोकने के लिये, उन संस्थाओं के मेम्बरों का एक हो जाना 
जरूरी है । किन्तु इस सहयोग का यह अथ नहीं कि वे संस्थायें 
आपस में बिलकुछ मिल जाय॑ ओर दोनों मिलकर एक संगठन बन 
जाय । ऐसा सम्भव नहीं क्योंकि उनके आपस में कई बड़े-बड़े 
सेद्धान्तिक मतभेद हैं । फलछतः जब कोई ऐसे दुश्मन से मुकाबला 
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लेनिन और संयुक्त-मोर्चा | 


हो जो ज़न-अन्दोलन को कुचछना चाहता हो वा जनता के हितों 
के प्रतिकूल चल रहा हो, बसे समय में प्रत्येक प्रगतिशील-संस्थायें 
अपनी अलग-अलग हस्ती कायम रखते हुए भी अपने दुश्मनों का 
मुकाबला करने के लिये आपस में संयुक्त मोर्चा ( (7766 ०४४ ) 
कायम कर सकते हैं। लेनिन ने ऐसे ही एंग्रापट्व ०7६ का 
समर्थन किया था। तीसरे विश्व-कांग्रेस ने इसी सिद्धान्त की 
सिफारिश की थी । 

छठें कांग्रेस ने इस नीति को छोड़ दिया। सोशल-डेमोक्रेटिक 
पार्टी और उनके नेताओं से इसने सारा सम्बन्ध तोड़, दुश्मनी लेली । 
वे सीधे उन संस्थाओं के आम-सदस्यों से सहयोग के लिये 
अपील करते थे। यह नीति बिलकुल असफल साबित हुई। कम्यूनिस्टों 
को अपनी संस्था के खिलाफ पाकर मजदूर उन्हें अपना दुश्मन 
समझने लगे । कम्यूनिस्टों का प्रभाव जनता से उठने छग गया । 
जिस संगठन को मजदूरों ने वर्षा से बनाया था, जिस नेता के 
प्रभाव में वे अबतक थे, उससे अछग होकर कम्यूनिस्टों से मिल 
जाना वे बरदाश्त नहीं कर सकते थे। लाख प्रयत्न करने पर भी कम्यू- 
निस्ट पार्टी मजदूरों को पुरानी संस्था से अछग रहकर उनका सहयोग 
प्राप्त न कर सकी । यह नीति सर्वेधा असफल सिद्ध हुई। लेनिन 
के मतानुसार यह “(्राटते 07 #णा 7८०४० हरगिज सच्चा 
(7ा।८व 70०॥६ (संयुक्त मोर्चा) नहीं था । 

इस घातक नीति. के साथ छठें विश्व कांग्रेस ने [20० पा- 
०४४7 की नीति भी कबूल की । कहा जा चुका है कि सुधारवादी 
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[ डूयेल-यूनियनिज्य 


(72077730) ट्रे ड-यूनियनों (मजद्र-संघों) को पूंजीबाद की मशीन 
समझा जाने लगा था। बावजूद इसके कि मजदूर-वर्ग को भक्ति 
उन्हीं संघों के साथ थी, कम्यूनिस्ट छोंग उसे प्रतिगामी संस्था समझ 
कर उससे अलग हो गये । उन्होंने उन 'प्रतिगामी”' संस्थाओं 
के मुकाबले मजदूरों के क्रान्तिवादी श्रेणो-युद्ध के लिये “लाल-द्रेड- 
यूनियनों” की स्थापना की । उनका ध्येय यह था कि मजदूरों को 
उनकी प्रतिगामी संस्था से हटा कर नये ऋन्तिकारी संस्था में 
शामिल किया जाय । इसलिये मजदूरों के प्रत्येक केन्द्रों में उनकी 
अलग अलग संस्थायें कायम हुईं । इसका फल यह हुआ कि पुराने 
संघों से इन लाल-ट्रेड-यूनियनों की आपस में लड़ाई शुरू हुई। 
मजदूरों में उतनी राजनेतिक जाग्रति नहीं आई थी । वे अपने 
सोशल-डेमोक्रेट नेताओं के प्रभाव से मुक्त न थे। नये यूनियनों की 
रचना से उनपर अच्छा असर न हुआ । उन्होंने इन छाछ-यूनियनों को 
अपनी पुरानी संस्थाओं का दुर्मन समझ बायकाट किया। वे 
कम्यूनिस्ट नेताओं को दुश्मन समझने छगे । यही कारण है कि 
पुराने यूनियनों के मुकाबले नये छाल-ट्रेंड-यूनियनों को सफलता 
नहीं मिली । 

पुराने संगठित संघों से अछग होकर कम्यूनिस्टों ने मजदूर- 
वर्ग से सारा सम्बन्ध खो दिया। नव-स्थापित छाल-्रेड-यूनियनों 
में मजदूर शामिल न हुए । अलग संगठन कायम करने का नतीजा 
यह निकछा कि संगठित मजदूर वर्ग सुधारवादी नेताओं के हाथों 
में चले गये । वे कम्यूनिस्टों के ऋन्‍्तिवादी सम्पक से दूर हट गये । 
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लेनिन का मत | 


लेनिन इस नीति के सर्वथा खिलाफ थे। इन्टरनेशनल के आरम्भ 
में हो उन्होंने उन कम्यूनिस्टों का विरोध किया था जो सुधारवादी 
ट्रेंड-यूनियनों में जाकर काम करना नापसन्द करते थे। उन्होंने 
साफ डाब्दों में कहा था कि कम्यूनिस्टों को उन सारे संधों में 
शामिल होना चाहिये जहां मजदूर संगठित रूप में वतमान हैं ओर 
उन्हें धीरे धीरे मजदूरों को क्रान्तिवादी रास्ते पर लाना चाहिये । 
अपनी एक पुस्तक-] ,९(६ (0ग्राशपां शग, था) ॥9धि]7|८ 8८:- 
7255--में लेनिन ने जोरदार शब्दों में लिखा धा-- 

“प्रत्येक देश के बसे सुधारवादी मजदूर-संघों को, पृजीवाद 
का नाश तथा कम्यूनिज्म की स्थापना के हेतु, उसे कामयाब अख्ा 
बनाने के लिये, कम्यूनिस्टों को उसमें जरूर शामिल होना चाहिये ।” 

“उन आथिक आन्दोलनों से अछग हो जाना अथवा उनके 
मुकाबले कृत्रिम संधों को संगठित करना, उन प्रगतिशील, उन्नत, 
ओर जागृत कामगारों को जनता से अलग कर देना है जो कम्यू- 
निस्ट-राह के मुसाफिर हैं। ऐसा करना पूंजीपतियों के धोखे में 
पड़ना तथा जनता को उन अवसरवादी नेताओं के हाथों में छोड़ 
देना है | *९०००४ ९०९ *** 5१ 

“कम्यूनिस्टों को उन प्रतिगामी मजदूर-संघों से हर्गिज अलग 
होना न चाहिये, बल्कि उनलोगों को उन पुराने ट्रेड-यूनियनों में 
शामिल होकर उसे क्रान्तिवादी बनाना चाहिये ।?# 


*.. “छल (०ग्राभपांशड शाप ][० छ8पटी प्रा)075 7 था) 
८0प776८३3 49 ०ावेल ६0 प्राबघट एण फैला लीटाला वाघा्त॑ 2008- 
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[ मजदूर-आन्दोलन चुधारवादियों के हाथ में 


छठें कांग्रेस ने लेनिन के इन सारगभित बातों का कुछ भी 
ख्याल न कर, विपरीत मार्ग अवल्म्बन किया। इसका परिणाम 
बड़ा ही भीषण हुआ । मजदूर-आन्दोलन सुधारवादियों के हाथ में 
चला गया । कम्यूनिस्ट-आन्दोलन बिलकुल पीछे पड़ गया। जम॑नी 
में तो ऐसा हुआ कि आज भी उसी के फलस्वरूप वहां की जनता 
खूनी-फेसिस्टों के कब्जे में बेहाल है । 

छठें कांग्रेस के इन आत्मघातक नीतियों का ब्रान्डलर, लव॒स्टोन, 
थाल्हमर, एम. एन राय जसे महान कम्यूनिस्टों ने विरोध किया । 
पार्टी के भीतर रहकर उनलोगों ने कोमिनटान की गलतियां सुधारने 
की कोशिश की । किन्तु पार्टी के भीतर बहस को गुंजाइश न थी । 
जरा सा मतभद जाहिर करने पर कोई भी पार्टी से निकाल दिया 
जाता था। जिसने भी छठें कांग्रेस की खतरनाक नीति का विरोध 


टा0प8 ०0ए8गआतड ० आपर्रर्टो० णी फल बा ० (००॥गीशआाः 
गाते पीट <2४वातडीयाला। एा (०्रामपाांडा), 077 एणौएधफ 
ाितवेिबणबो 70 पट €टणाठमारटर ग्राठएट्याटफा, दाए खाटांदों 
घारफ्रा 0 ण०छष्ठटग्यमांडट 59०८9 एफऑ078.--.--- ««- फ्राट्या205 ६० 
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नई नीति का खतरनाक असर ] 


किया, वह “सोबियट-यूनियन का दुश्मन,” “मजदूरों का शात्रु,” 
“पूंजीवादी” इत्यादि नामों से पुकारा जाने लगा । ये नीति प्रत्येक 
देशों में जारी की गई। हजारों की संख्या में वे पुराने कम्यूनिस्ट . 
निकाल दिये गये । लाखों सदस्य घबड़ाकर पार्टी से अछग होगये । 
कुछ थोड़े से नये सदस्य पार्टी में शामिल भी हुए तो उन्हें ये हिंदा- 
यत की गईं कि वे उन क्रान्ति-विरोधियों की बातें न सुनें । इससे 
कम्यूनिस्टों में खतंत्र-विचार की मादा टूट-सी गई। नतीजा यह 
हुआ कि ऐसी परिस्थिति में जब कम्यूनिज्म के बढ़ने का अवसर था, 
वह शक्तिहीन होता गया। स्वीडन, स्पेन, हिन्दोस्तान, स्वीटजरलेण्ड, 
अलसेक के देशों की कम्यूनिस्ट पार्टियों से अधिकांश सदस्य निकाल 
दिये गये । इस नई नीति के कारण १८ महीनों के भीतर जेको- 
सस्‍्लोवेकिया की पार्टी से ८००८ तथा दक्षिण-अफ्रिका की पार्टी से ६० 
मेम्बरों की संख्या कम होगई। फ्रान्स की पार्टी नाम-मात्र को रह 
गई । उसका सारा प्रभाव नष्ट होगया | इड्जडलेण्ड की पार्टी में जहां 
१६,००० सदस्य थे, वहां सिफे २००० बच गये । जमंनी की इतनी 
बड़ी शक्तिशाली पार्टी भी सोशल-डेमोक्र सी को परास्त नहीं कर 
सकी । ओर तो ओर, वहां के बड़े बड़े योग्य नेता जो कम्यूनिस्ट 
आन्दोलन के अग्रदूत थे, निकाल दिये गये | इन्टरनेशनल कमजोर 
होती चली गई । इन्टरनेशनल के अपने गलत जिद्द पर अड़े रहने से 
तमाम मुल्कों में असन्तोष फेल रहा था। कम्यूनिस्ट पार्टी दिनों- 
दिन कमजोर होती जा रही थी। मजदूर-आन्दोलन शक्तिविहीन 
होता जा रहा था । 
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( जमनी की हालत 


छठें कांग्रेस की नई नीति करीब सात वर्षा तक जारी रही । 
इस अससे में संसार के क्रान्तिवादी आन्दोलनों की जो दुद्दंशा 
हुईं, उसका दयनीय क्षृतान्‍्त न लिखना ही अच्छा हे। चारों 
ओर फेसिज्म जोर पकड़ने छगा। जमनी में तो ऐसा हुआ कि 
कम्यूनिज्म को उखाड़ फेंका गया ओर हिटलर की तानाशाही 
कायम हुई । 

जम॑नी की कम्यूनिस्ट पार्टी, रूस के सिवा दुनियें में सबसे बड़ी 
पार्टी थी । जनता में इसका बड़ा प्रभाव था । उसे देख कर, कोई भी 
ऐसा सोच नहीं सकता था कि वहां फेसिज्म (नात्सी-सरकार) 
की जीत होगी। किन्तु 5०८० #95८ं5० के नये सिद्धान्त को 
धन्यवाद ! --कि वह सम्भव हो सका । राय तथा उनके साथियों ने 
बार बार जर्मन-कम्यूनिस्ट पार्टी तथा कोमिनटा् को इसकी चेतावनी 
दी थी कि यदि शीघ्र ही नीति बदली न गई तो हिटलरशाही कायम 
हो जायेगी । कोमिनटान ने इस पर कुछ भी ध्यान न दिया । बल्कि 
राय ओर उनके साथियों को अछंग कर दिया गया । कम्यूनिस्ट पार्टी 
सोवियट-जमनी का ख्वाब देख रही थी, किन्तु चक्की दूसरी ओर 
चल पड़ी । द 

सोशल-फेसिज्म के कारण कम्यूनिस्टों ने हिटलर के विरुद्ध 
सोशल-डेमोक्रेट सहयोग से इनकार कर दिया था। रित॑ 
वुकबवंड एरणा धाटापम्रथराणाओं ( अन्तर-राष्ट्रीय लाल मजदूर 
संघ ) के इशारे पर बड़े बड़े प्रभावशाली और संगठित ट्रेड- 
यूनियनों को सुधारवादी डेमोक्रेटों के हाथों में छोड़, नये नपुंसक 
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हिटलर की जीत ] 


लाल-यूनियन ( रि. 5. 0. २०९ (0९०एछ८ा३2405-(09[70आं- 
४०॥ ) की रचना की गई थी। इससे वे क्रान्तिवादी मजदुर-वर्गं 
के सम्पर्क से इतना अलग हो गये थे कि उन संगीन मौकों #% 
पर जब हिटलर के भूरी-कमीज़-वालों का दछ, अपनी शक्ति कायम 
करने के लिये आगे बढ़ रहा था, वे कुछ भी कर न सके । यहां तक 
कि जब हिटलर के वेग को रोकने के लिये कम्यूनिस्ट पार्टी ने जम॑नी 
के मजदूरों का हड़ताल एलान किया, तो एक मिल भी बन्द न हो 
सका। हड़ताल बिलकुछ असफल रहा। संगठित ट्रेड-यूनियनों से 
अलग होकर, बाजारों ओर सड़कों पर कुछ परचे बांट देने से 
कहीं हड़ताल होता है ? कोमिनटान की बांई-नीति का यह भीषण 
परिणाम ! 
हिटलर को कोई रोक न सका । अपनी गलतियों से कम्यूनिस्ट 
पार्टो की हार हुई। और ऐसी बुरी हार आज तक कम्यूनिस्टों की कभी 
नहीं हुई थी। उस महान शक्तिशाढी कम्यूनिस्ट पार्टो का इतनी 
आसानी से हार, इतिहास के लिये आश्चय्य का विषय है। आज 
जमनी का मज़दूर आन्दोलन खून से छथपथ है। कम्यूनिस्ट पार्टी 
और (?०क्राशप्मां# ( ()०7०अंध्रणा ) 2०79 ( ब्रान्डलर की 
कम्यूनिस्ट पार्टी ) अपनी हस्ती कायम रखने के लिये प्राणपण से 


# आधुनिक जरनी के इतिट्ठास में तीन तारीखें बड़ी प्रसिद्ध हैं -- 
२० जुलाई १९३२, १२ सितम्बर १९३२, ३० जनवरी १९३३; इन्हीं 
मो्कों पर ट्विटलर ऊँचा उठता गया ओर अन्त में वहां का डिक्टेटर 





हो गया। 
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( पोषुल्र फ्रंट 


कोशिश कर रही है यद्यपि उनमें से हजारों गोलियों के घाट उतार 
दिये गये हैं । 

जर्मनी के इस भीषण तजुरबे के बाद कोमिनटान को होश हुआ। 
उसने अपनी नीति बदल डाली । १६२८ के बाद १६३०५ में सातवें - 
विश्व-कांग्रेस का अधिवेशन बुलाया गया | जम॑नो के अछावा ओर 
देशों के अनुमवों ने उन्हीं पुराने सिद्धान्तों को ठीक बतलाया, 
जिसका समथन कामरेड राय कर रहे थे | 50ल्‍ंगोें [85ट४9, 204! 
(मा०एगाडए तथा (गरा]टव #00। #०आ 5८०७ की खतरनाक 
नीतियों को छोड़ दिया गया। फेसिज्म के बढ़ते हुए वेग को 
रोकने के लिये कोमिनटान ने सारे सोशल-डेमोक्रेटिक पार्टी तथा 
ददूसरे-इन्टरनेशनछ” # को भी सहयोग के लिये निमन्त्रित किया । 
लाल ट्रेड-यूनियनों को तोड़ कर मजदूर-बग की एकता कायम 
करने की कोशिश की गई। कम्यूनिस्ट इन्टरनशनल की नीति इन 
दिनों यही है ओर इसमें बड़ी सफलता मिलो है । यूरोप, एशिया, 
अमेरिका इत्यादि देशों के सारे लछाल-ट्रेड-यूनियन अब बन्द कर 
दिये गये हैं। फ्रान्स में भी (:. (.. [. ए. ( ४८९ (?०म्रशाण्फांछा 
(टी पिबवेट एजाठ्य (0०्गांब्याणा ) को ९. ८. ]. 
( सुधारवादी ) में मिला दिया गया । १६३६ का वह विज्ञाल 
शक्तिशाली ?09पं०/ 07६ ( पोपुलर फ्रान्ट )। आन्दोलन) 
का ० ॥ मम एज 

| फऋन्स में पोपुलर-फ्रट के जरिये ह्वी फेसिज्म को रोका जा 
सका। पूंजीवाद के आक्रमण का सामना वह्दां की प्रत्येक प्रगतिशील 
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सात वर्षों" के बाद | 


जिसने फ्रान्स को फेसिज्म से बचाया, कोमिनटान की नई नीति 
( ट्रेंड-यूनियनों का सहयोग ) का ही फल था । 

सात वर्षा के लम्बे अरसे के बाद स्टालिन और कोमिनटार्न के 
नेताओं ने राय के सिद्धान्तों ओर नीतियों को अधिकांश रूप 
में कबूछ कर लिया । निस्सन्देह यह कामरेड राय की सब से बड़ी 
विजय है । 


संस्थाओं ने मिल कर की । फ्रान्ति-विरोधी ताकतों के विरुद्ध प्रत्येक 
प्रगतिशीक संस्थाओं के सहयोग को पापुलर फ्रंट कहते हैं । --छेखक । 
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कोमिनटारन से अलग 


छठें विश्व-कांग्रेस के बाद कामरेड राय रूस नहीं लोटे। वे 
लिखते हैं :--“अच्छे होने पर में रूस नहीं छोटा। मेरे लिये अब 
वहां कोई काम भी नहीं रह गया था। छठें विश्व-कांग्रे स ने मेरे 
दृष्टि-विन्दु को ठुकरा दिया था ओर इन्टरनेशनल की कार्यकारिणी 
में मेरा फिर चुनाव भी नहीं हुआ। लेकिन बाद को १६२६ में मेरे 
निकाले जाने के जो कारण बतलाये गये उन में न तो हिन्दुस्तान की 
परिस्थिति के बारे में मेरे विचार थे ओर न चीन में मुझ से घटित 
कोई अपराध ही । कारण तो जमनी की कम्युनिस्ट पार्टी की बाम 
पक्षीय (8]974०») नीति का मेरे द्वारा विरोध किया जाना ही था । 
असल बात तो यह है कि मे कोमिनटान से कभी भी बाक़ायदा तरीके 
से निकाछा न गया ओर न कभी कोई खास इलजाम मेरे ऊपर छगाया 
गया । हां, पर बात कही गई थी कि में ने जमनी के कम्युनिस्ट 
इन्टरनशनल विरोधी (त्र न्डलर-प्रेस) पत्रों में कुछ लेख लिखे थे ।#% 


( ब०, #इप्रशांशशाड 72007 ०/ [९ (शा //(शाफा ० 6 [६7९८घ/#८ 
०7 6॥/०6 (. +. ) 
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१६२६ में कामरेड राय इन्टरनशनल से अलग कर दिये गये। 
उसका संक्षिप्त किस्सा यह है कि छठें विश्व-कांग्रेस के लेनिन- 
विरोधी सिद्धान्तों को कबूल करने को वे तेयार न थे। ओर तो 
ओर, हिन्दोस्तान, चीन इत्यादि ओपनिवेशिक देशों के सम्बन्ध में 
भी इन्टरनशनल ने ऐसी नीतियों को खीकार किया था जिससे 
कामरेड राय का गहरा मतभेद था। अपने रुग्ण शय्या से भी 
उन्होंने हिन्दोस्तान इत्यादि देशों के लिये एक थेसिस भेजा था। 
तज्जुब यह है कि वह छठें कांग्रेस के सन्‍्मुख छाया तक न गया और 
उनके सिद्धान्तों की कड़ी आलोचना की गई । इतना होने पर भी 
उन्होंने कोमिनटान के अनुशासन के खिलाफ कुछ भी नहीं किया । 
वे एक साल तक चुप रहे । उन्हें उम्मीद थी कि कोमिनटान अपनी 
भूल जल्द ही सुधार लेगी। किन्तु ऐसा न हुआ । स्टालिन की 


बाई-बहक दिनों दिन बढ़ती ही गई । 
कामरेड राय उन दिनों जम॑नी में ही थे । इन्टरनेशनल को 


नई नीति से जमनी के कम्यूनिस्ट आन्दोलन पर कितना धक्का लग 
रहा था, इसे वे आंखों देख रहे थे। कम्यूनिस्ट पार्टी के नये तरीकों 
से जम॑नी में हिटलर को आगे बढ़ने का मोका मिल रहा था । कम्यू- 
निस्ट-क्रान्ति की सारी सम्भावना घुंधली होती जा रही थी। बसे 
समय में किसी भी सच्चे माक्सवादी का यह फजञ्ञ था कि वह 
फेसिज्म से जमनी को बचावे तथा कम्यूनिस्ट ऋन्‍न्ति की सम्भावना 
को नष्ट न होने दे। राय ने अपने क्रान्तिकारी फर्म को अदा 
किया । जम॑नी की हालत इतनी शोचनीय हो चली थी कि वे चुप 
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| मेरा जुर्म 


बेठ न सके। उन्होंने जम॑नी की कम्यूनिस्ट पार्टी की कड़ी आलो- 
चना की। श्रन्‍्डलर प्रेस में उन्‍होंने अपने कई लेखों द्वारा 
कम्यूनिस्ट-नीति की मुखालफत को । यही उनका अपराध था 
जिससे वे कम्यूनिस्ट इन्टरनशनल से अलग कर दिये गये । इसके 
सम्बन्ध में उनका 'मेरा जुम' (७ ८०ग्र०) शीर्षक एक लेख निकला 
था जिसका हिन्दी अनुवाद यों है-- 

“कुछ समय से में उस निरंकुश जुल्म का शिकार हो रहा हूं 
जिसके उद्दाम प्रयोग ने अन्तर्राष्ट्रीय कम्यूनिस्ट आन्दोलन में इतना 
आतंक मचा रखा है। अपने प्राणा से बेपरवाह में इस अवस्था में 
करीब एक साल से हूं। अपनी चिन्ता मुझे नहीं; किन्तु में उनलोगों 
की अयोग्यता पर अवाक्‌ हूं जिन्होंने कम्यूनिस्ट आन्दोलन का 
नेतृत्व इस निर्भीकता से हड़प लिया है ओर जिनकी दायित्वहीन 
नेतागिरी से आन्दोलन इस प्रकार नष्ठ-श्रष्ट हो रहा है। अन्त 
में मेरी बारी आई है--शायद असाधारण विलम्ब के साथ । कम्यूनिस्ट 
इन्टरनेशनल की कार्य-समिति की १० वीं बेठक में कुसीनेन 
( ६ घब्टया ) ने मेरे तुच्छ मस्तक को मांग की थी। मेरे 
नवीनतम “अपराध'--अर्थात्‌ जमंन कम्यूनिस्टों के अन्तर्राष्ट्रीय 
विरोधी पार्टी ((०ऋ्रशपाआं5 (0979०आंध०४) के पत्रों में मेरे लेख 
लिखने का उल्लेख करके, कुसीनेन ने अचरज जाहिर किया कि ऐसे 
घोर जुम के बाद भी कोई केसे उनलोगों के साथी होने का दावा 
कर सकता है जिनके बिचारों की निष्ठापूबषक नुमाइंदगी करना 
उसका परम पुनीत कत्तव्य होना चाहिये ! सभी बातें पहले से 
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कुसीनेन और मैनुइल्स्की | 


ठीक थीं | “जनता” की अनुमति-प्राप्ति का नाव्य हुआ । किसी निभृत 
कोने से 'भीषण दण्ड” की आवाज उठवाई गईं; और एक वह व्यक्ति जो 
कम्यूनिस्ट इस्टरनशनल के छगमग जन्मकाल से ही उसके साथ था, जो 
क्रान्तिकारी आन्दोलन में वर्षा से काम कर रहा था और जिसपर पहले 
कभी भी इस प्रकार का कोई तोहमत नहीं लगाया गया था, आप से आप 
इम्टरनशनल के दायरे से बाहर हो गया। छोसोवस्की ([ ,०5०७४८५७) 
तथा शुबिन्स (5८४ पाआ7७9) के कुछ थोधे ओर निराधार आशक्षेपां के 
बाद, मेनुइल्स्की (१४०४०पणां।०८७) ने--शायद रूसी प्रतिनिधियों के 
आधार पर--मुझे सीधे 'विश्वासघाती' बतछाकर सारे मामले पर जेसे 
सचाई की मुहर बठा दी। यह सब बहुत आसानी से सम्पन्न हो गया । 
इसके लिये कोई सबूत पेश करने की आवश्यकता नहीं हुई कि एक 
पुराना 'वामपक्षीय” सहसा सीधे अवसरवादो केसे बन गया; २० वर्षा से 
भी ऊपर क्रान्ति का एकनिण्ठ पुजारी रहकर कोई अचानक “विश्वासघाती 
केसे हुआ । कुसीनेन. ने सिफ इस बात का ऐलान किया कि मेंने भारत 
के राष्ट्रवादी धनिकों से सहयोग को नीति प्रस्तावित की थी ओर 
मेनुइल्स्क्री के खयाल में तो में बिलकुल 'विश्वासघाती' टहरा ही । 

संभव हैं यह घटना स्वतः इतनी प्रधानता नहीं रखती हो कि 
इन्टरनशनल का ध्यानाकृष्ट करे । किन्तु इन्टरनंशनल के आन्दोलन 
के शिखर पर आज जो स्थिति है उसका एक लक्षण होने की हेसियत 
से यह महत्वपूर्ण हे, ओर हमारा खयाल शीघ्र इस तरफ मुड़ना 
चाहिये। अस्तु, इस मामले से सम्बन्ध रखनेवाली सभी बातों को 
इन्टरनेशनल के सामने रखना में जरूरी समझता हूं । 
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[ डि-कोलोनाइजेशन का सिद्धान्त 


मुझ पर ये आक्षेप अचानक इन्टरनशनल के छठें विश्वकांप्रेस से 
शुरू हुए, जिसमें अस्वस्थता के कारण में उपस्थित नहीं हो सका था। 
ओपनिवेशिक मसले पर अपनी रिपोर्ट में कुसीनेन ने मुझे तथा- 
कथित “अनुपनिवेशीकरण ( [02०-८००णांड्वंगा )? सिद्धान्त का 
जन्‍्मदाता कहा । कुसीनेन के कथनानुसार मेंने यह विचार पेश 
किया था कि “त्रिटिश साम्राज्यशाही स्वतः भारतीय जनता को 
आजादी की तरफ ले जाने को मजबूर होगी।” इस इलजाम की 
बुनियाद पर मुझे रिपोर्ट में, तथा थिसिस में भी,--( हां, रिपोर्ट 
तथा थिसिस दोनों में ही, कहने का ढंग पीछे जरा परिमाजित कर 
दिया गया था )--साम्राज्यशाही का गुलाम” बतलाया गया। यह 
नामकरण आश्षिपों से प्रमाणित होने पर निश्चय ही बहुत सही होता । 
किन्तु ऐसा किया नहीं गया--यद्यपि कुसीनेन ने यहां तक घोषणा 
कर दी कि इस सोशल डेमोक्रेटिक सिद्धान्त की, 'वेनगाड' तथा 
'मासेज' के सम्पादक की हैसियत से, मेंने वर्षा तक ताईद की थी । 
इन आशक्षेपों की एकदम निराधारता का सबूत उक्त पत्रों की फाइलों 
में है। मेरी यह चुनौती है कि कोई भी उन पत्रों में कुसीनेन के 
आक्षेपों के समर्थन में एक पंक्ति भी निकाल दे। उक्त पत्र मेरे 
सम्पादकत्व में १६२२ से १६२८ ईं० तक छपे थे ओर हिन्दुस्तान 
में कम्यूनिस्ट आन्दोलन के प्रचार के मुख्यपत्र थे। ( इस बीच में 
१६२७ के आठ महीनों तक में चीन में था और उस अससे में में पत्र 
प्रकाशन के लिये जिम्मेदार नहीं था )। मेरे सम्पादकत्व की समृची 
अवधि में दाईं ओर विचलित होने का मुझ पर कभी आरोप नहीं 
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छठां कांग्रेस और लेनिनवाद | 


हुआ। कुछ थोड़े से छोटे-मोटे साथियों की यह निराधार शिकायत 
जरूर थी कि राष्ट्रवादी-धनिकों की क्रान्तिकारी शक्ति का में कुछ 
ज्यादा अन्दाजा छगाता था। अभिप्राय यह है कि करीब ५ वर्षा 
तक मेरे दृष्टिकोण को इन्टरनेशनल ने अमूमन सही माना; नहीं तो 
में जिस पद पर था उससे बहुत पहले ही जुदा कर दिया गया होता। 
अब अचानक इस रहस्य का उद्घाटन हुआ है कि में इन सभी 
दिनों में “प्रिटिश साम्राज्यशाही का एक सोशल डेमोक्र टिक गुलाम” 
था। अस्तु यह मानना तक-सम्मत होगा कि छठें विश्व-कांग्रेस 
तक अन्‍्तरांष्ट्रीय का दरृष्टिबिन्दु हिन्दुस्तान के प्रति भ्रामक था । यदि 
छठें कांग्रेस में पासशुद्रा रिपोट ओर थिसिस ही लेनिनवाद के सर्वोच्च 
ज्ञान के भण्डार माने जायं, तो जहां तक ओपनिवेशिक प्रइन का 
सम्बन्ध दे, बारी बारी से लेनिन, जिनोविफ, बुखारिन तथा स्टालिन 
सभी ही अ-लेनिनवादी ओर ०“साम्राज्यशाही के सोशल डेमोक्रेटिक- 
गुलाम” रहे | छठें कांग्रेस में ओऔपनिवेशिक तथा दूसरे प्रश्नों पर 
स्वीकृत प्रस्तावों का यही प्रत्यक्ष अर्थ हो सकता है। वे लेनिन के 
कथनों से बहुत ही दूर चले गये हैं । इस कारण मेंने उनसे अपनी 
मुखालफत जाहिर की। यह भी मेरे एक उन अपराधों में से है 
जिनके लिये में कम्यूनिज्म का “विश्वासघाती' कह कर इन्टरनशनल 
से बहिष्कृत हुआ । 

यहां में 'अनुपनिवेशीकरण (डिकोलोनाईजेशन)' के सिद्धान्त के 
सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं, जिसका जन्मदायक होने का पाप ही 
मुझे दण्डित करने का सब से बड़ा अस्त्र बना है ।इस अभागे शब्द के 
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[ साम्राज्यशाही और राष्ट्रवादी धनी-वर्ग 


पीछे थोड़ा इतिहास है । जब में १६२७ में चीन में था तो हिन्दोस्तान 
से एक नये कामरेड मास्को में आये। इन्होंने अपनी रिपोट में हिन्दो- 
स्‍्तान के वतंमान उद्योग-धंधों के आकस्मिक विकास पर काफी जोर 
दिया। इस प्रकार का विकास-जिसको मेंने हमेशे महायुद्ध के बाद 
(?००-४२०) के भारत की एक खास स्थिति बतलाई थी--अनिवायत: 
हमारा खयांल दो बातों की तरफ आक्ृष्ट करता है। अपने कार्यक्रम को 
वस्तुस्थिति के अनुकूल रखने के लिए हमें इनकी सावधानी से परीक्षा 
करनी चाहिये । इनमें पहली बात राष्ट्रीय आन्दोलन के भीतर वर्गे- 
संघर्ष की उत्तरोत्तर तीत्रता तथा दूसरी, राष्ट्रवादी धनिकों का विदेशी 
साम्राज्यवाद से अधिकाधिक मेल है । 

देश का ओद्योगीकरण ([7)वंए०४४४53४००)--साम्राज्यवादियों 
की पंजी के सहारे होने पर भी, (जो बात हिन्दोस्तान में नहीं है)--देश के 
धनिकों के लिये नफे की चीज है। ये लोग साम्राज्यञाही से सिफ इसलिये 
झगड़ते हैं कि वह उनके वर्ग के स्वच्छन्द विकास में रुकावट डालती 
है। फलतः जब साम्राज्यशाही अपने आन्तरिक विरोधों से मजबूर 
होकर ओपनिवेशिक देश का आंशिक ओशद्योगीकरण होने देती है, 
ओर कुछ दूर तक ससे प्रोत्साहित भी करती है--जसा कि हिन्दो- 
स्‍्तान में थोड़े अरसे से होता रहा है -तो देश के धनिकों तथा 
विदेशी साम्राज्यशाही के बीच मुखाछलफत का आधार कमता जाता 
है। राष्ट्रीय सम्मिलित मोर्चा टूटने लगता है ओर उसकी जगह में 
देश के धनिकों और विदेशी साम्राज्यशाही का श्रमजीवी वर्ग के 
खिलाफ एक नया मोर्चा निर्मित होता है। ऐसी परिस्थिति में देश 
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बुखारिन की सलाह ] 


का धनी वर्ग 'मोकम्मिल ओपनिवेशिक पददलन” ( ०३००८ 
८००मांधों ०977०४»०॥ ) की पूबबर्ती स्थिति से बरी हो जाता है । 
उक्त भारतीय प्रतिनिधि की रिपोर्ट पर बहस के सिलसिले में बुखारिन 
ने यह सलाह दी कि इस प्रइन पर जांच करने के लिये जिस कमीशन 
की नियुक्ति हो वह इस 'अनुपनिवेशीकरण (डि-कोलोनाइजेशन)' को 
विस्तार-विधि पर भी अपनी राय पेश करे । बुखारिन ने प्रत्यक्षत:ः 
इस शब्द का प्रथ्मम-प्रथम प्रयोग तत्काल के लिये तथा सापेक्षिक अथ 
((९70४४ए2 27वें ए2[॥।ए2 52756) में किया । 


चीन से लोटने के बाद, उक्त कमीशन की जांच-पड़ताल के 
आधार पर मुझे एक प्रस्ताव तेयार करने का काम सॉंपा गया। 
मेरे द्वारा लिखित यह प्रस्ताव ही, जो विधिवत कभी स्वीकृत नहीं 
हुआ, मेरे विरुद्ध सब से बड़ा अखछा बना | प्रस्ताव के स्वीकृत नहीं 
होने का कारण कुछ उसके खिलाफ एतराज नहीं, प्रत्युत इस विषय 
में घटती हुईं दिलचस्पी था। बाद को, किसी अज्ञात जुम के कारण, 
मेरे विरुद्ध गुप्त रूप से तथा आगे से ही तय-शुदा निर्णय के समर्थन 
में जब सुबूत ढूं ढ़ने की आवश्यकता हुई, तो मेरी सेद्धान्तिक प्रति- 
कूछताओं का इसी प्रस्ताव से आविष्कार हुआ | यदि इस प्रस्ताव में 
मेरे अपराधों का प्रमाण था तो इसे प्रकाशित क्‍यों नहीं किया 
गया ? शायद इसलिये ऐसा करना वांछित नहीं हो कि प्रस्ताव 
मुझ पर लगाये गये आक्षेपों की अप्रच्छन्‍न निराधारता को व्यक्त कर 
देता। स्थानाभाव मुझे प्रस्ताव से विस्तृत उद्धरणों के देने से मजबूर 
करता है, और ऐसे लम्बे लेख--टाइप किये हुए ४० प्रष्ठ को प्रका- 
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[ महायुद्ध के बादँका ऑपनिवेशिक शोषण 


शित करने के साधन भी मुझे प्राप्त नहीं हैं ।१इसलिये में सबसे 
जरूरी प्रकरणों का उल्लेख करके ही संतोष करू गा । 

देश को आथिक अवस्था का विश्लेषण करने तथा “महायुद्ध के 
बाद के ओपनिवेशिक शोषण" के ( ?0#-छवा ८०ै०ांव €्ट0- 
[००४०४ ) तरीकों का जिक्र करने के पश्चात मेंने निम्नलिखित 
उपसंहार दिया था:-- 

“इस नये मार्ग पर साम्राज्यशाही बड़ी सावधानी से बढ़ेगी, 
क्योंकि यह “महायुद्ध के बाद के संकटो (?०४-छए०7 ८४») से 
उसे मुक्त भी कर सकता है और उसका विनाश भी । इस नयी 
नीति का अभिश्राय होगा, हिन्दोस्तान का “अनुपनिवेशीकरण 
( डि-कोलोनाईजेशन )', जिसे आहिस्ता आहिस्ता एक पूर्णतः 
अधीन राष्ट्र ( 02०००४वे००८० ) की स्थिति से डोमिनियन-स्टेटस 
की ओर बढ़ने दिया जायगा। भारतीय घनी वर्ग एक शक्ति- 
मान प्रतिद्वल्दी के रूप में निरल्तर दबाये जाने के बदले, सम्राज्यशाही 
पूजी के नेतृत्व में देश की आधिक उन्नति में साझीदार बनाया 
जायगा। एक पिछड़े हुए कृपि-प्रघान मुल्क की जगह हिन्दोस्तान 
एक आधुनिक ओशद्योगिक राष्ट्र बनेगा--“स्वनन्त्र ब्रिटिश राष्ट्रों (?) के 
सयुक्त राज्य ( (-०््रााणगाणटवफ ं ) का एक सदस्य ।7 हिन्दो- 
स्‍तान अनुपनिवेशीकरण की स्थिति में इस वजह से है, कि महा- 
युद्ध के बाद के पूंजीवादी-संकट से बाध्य होकर ग्रहण की हुई 
यह साम्राज्यशाही नीति, ओपनिवेशिक शोषण के पुराने तरीकों को 
त्याग कर नये ढंग तथा नये तरीकों को अपनाती है। उत्पादन की 
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धनिक-वर्ग और ऑपनिवेशिक दमन | 


वे शक्तियां जिनके स्वाभाविक विकास की संभावनायें अबतक बन्द 
थीं, प्रतिबन्ध-मुक्त की जाती हैं । राष्ट्र के आधिक ढांचे की बुनि- 
याद ( 943 रस ए्रधंगाबाँ 07079 ) ही. बदल जाती है। 
पुराने वर्ग-सम्बन्धों ( ०४४४-7८ ०४४००७ ) के स्थान में नये वर्ग- 
सम्बन्ध खड़े होते हैं। देश के मोलिक उद्योग--कृषि में, इनकृलाब 
पेदा हो जाता है । 

“देश की आ्िक जिन्दगी में स्थानीय घनिकों को अधिकाधिक 
प्रधानता हासिल होती है। आर्थिक क्षेत्र में इन परिवर्तनों का राज- 
नेतिक परिणाम भी होता है। उत्तरोत्तर अनुपनिवेशीकरण की इस 
अनिवाय क्रिया में ही साम्राज्य को विच्छिन्न करनेवाली शक्तियां 
मोजूद रहती हैं । 

भारतीय धनीवर्ग पूर्ण औपनिवेशिक दमन की चक्की से बरी 
होता है । अपने आथिक आधार को स्थायित्व प्रदान करने तथा 
हिन्दोस्तान में अपनी स्थिति मजबूत करने के ख़याल से, प्रिटिश 
साम्राज्यशाही एक ऐसी नीति अख्तियार करने को मजबूर होती है 
जो भारतीय घनीवर्ग को कुछ रियायतें दिये बगेर कार्य्यान्वित नहीं हो 
सकती । ये रियायतें राष्ट्रवादी धनिकों को जीत के स्वरूप नहीं 
मिलतीं । ये साम्राज्यशाही की अनिच्छापूर्ण किन्तु कृतज्ञता-जनक 
देन हैं। इसलिये अनुपनिवेशीकरण की क्रिया “राष्ट्रवादी धनिकों 
की क्रान्तिकारी शक्ति के हास? ( व€-९एणेपाांग्मांडबाणा) रण 
८ गयांगागीड >ठप्ाएटणंआंट ) की क्रिया के समानान्तर 
चलती है।”' 
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| कृत्ती नेन के कथन की असत्यता 


उपयक्त उद्धरणों से यह स्पष्ट होगा--( निस्सन्देह, सिफ पक्षपात 
विहीन पाठकों को )-कि “अनुपनिवेशीकरण' शब्द का इस्तेमाल 
एक नई गति की ओर संकेत करने के लिये केवछ फिलहाल के 
लिये, तथा धनी वर्ग के सम्बन्ध में सिफ सापेक्षिक रूप में, किया 
गया है--जो कि समृची आबादी के बहुत छोटे अंश हैं । यह कहीं 
नहीं कहा गया है कि इस नई गति का असर सम्पूण जन समुदाय 
पर पड़ता है। और यह अथ तो खींच-तान कर भी नहीं निकल 
सकता कि ब्रिटिश साम्राज्यशाही की मंजूरी से भारतीय जनता के 
आजाद होने की तनिक भी संभावना है। बल्कि, इसक विपरीत, 
यह साफ लफ्जों में कहा गया है कि धनिकों की स्थिति में “थोड़ी 
तरक्की होने देने की नीति! कुल राष्ट्र के शोषण को तीत्रतर बनाने की 
योजना का परिणाम है। किन्तु तो भी, यही वह फांसी का तर्ता हे 
जिसके सहारे कम्यूनिस्ट इन्टरनशनल के छठें विश्व-कांग्र स के सम्मुख 
में लटकाया गया । 

अब कुछ उस आकस्मिक स्नेह के बारे में में कहना चाहता हूं जो 
कुसीनेन के कथनानुसार राष्ट्रवादी धनिकों के प्रति मुझमें अचानक 
पेदा हो गया है। यहां भी, इन्टरनेशनल के द्वितीय कांग्रेस (१६२०) 
के बाद को मेरी सारी हरकतें कुसीनेन के कथन की असत्यता को 
प्रमाणित करेंगी। द्वितीय कांग्रेस में ओपनिवेशिक ऋन्तिकारी 
आन्दोलन के सम्बन्ध में धनीवग के रुख के प्रश्न पर लेनिन से 
मेरा मत-भेद था। इस सम्बन्ध में मेर विचार उस थिसिस में 
मोजूद हैं जो लेनिन के तेयार किये हुए थिसिस के पूरक रूप से 
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बुजुआ-कान्ति और भारतीय घनी वर्ग | 


(5पफञीढ्मलापए [007052 वः४६८वे 59 [.,०४॥) कांग्रेस में 
स्वीकृत हुआ था । जो लोग मुझे मेरे अपने ख़यालों तथा कार्या के 
आधार पर आंकना चाहते हैं उनसे मे” केवल यह प्राथना करूगा 
कि वे मेरे लेखों को पढ़ें। ऊपर कहे हुए प्रस्ताव में सितम्बर १६२७ में 
मेंने छिखा था:--- 

“ये सभी बातें मिलकर भारत के राष्ट्रवादी धनिकों की गति का 
निश्चय करती हैं । अब वे एक क्रान्तिकारी-ताकत नहीं रह गये हें। 
केवल भारत की आनन्‍्तरिक स्थिति के ही खयाल से नहीं, वरन 
वत मान विश्व स्थिति के विचार से भी, भाग्तीय घनीवग क्रान्ति- 
विरोधी शक्तियों के साथ जुड़ गया है । यह हिन्दुस्तान की आजादी 
की लड़ाई का--( जिसका उद्देश्य त्रिटिश साम्राज्य से पूर्ण सम्बन्ध 
विच्छेद हो )--न नेतृत्व करता है और न कर सकता है, तथा उसमें 
भाग भी नहीं लेता |... ... हिन्दुस्तान की क्रान्ति को अभी बुज्जुआ 
प्रजातन्त्र के कायक्रम की पूर्ति अवश्य करनी है; किन्तु अब यह प्रइन 
बुजुआ क्रान्ति का कदापि नहीं रह गया है, क्योंकि पूंजीवादी 
समाज की सीमा को तोड़ कर ही इसे सफलता मिलेगी ।” 

इस प्रकार की स्पष्ट उक्ति की विद्यमानता में भी इन्टरनशनल 
कार्य-समिति की १० वीं बंठक मुझे इस आधार पर इन्टरनेशनछ से 
बाहर करती है कि मेंने राष्ट्रबादी घनिकों से सहकारिता की अवसर- 
वादी नीति (००7०#णां5ड कुगीटए ० 8 जैग्टॉर छापे घट 
7४7074)॥86 9०0० ४८००»८) की ताईद की। प्रत्यक्षत:, इस्टरनशनल 
के बतमान नेताओं को उसके आम सदस्यों के ज्ञान का बड़ा ओछा 
श्०्र्‌ 


[ एक नया इलजाम 


खयाल है । १०वीं बठक में एक नया इलजाम मेरे विरुद्ध खड़ा किया 
जा सका--अ्र न्डछर के अनुयायी “विश्वासद्रोहियों' (जर्मनी के कम्यू- 
निस्टपार्टी का विरोधी दल) के पत्रों में लेख लिखने का | इस जुम ने 
शासनारूढ़ गुद्ट का काय सहल कर दिया। यह खोज-पूछ करने की 
जरूरत नहीं हुईं कि क्या लिखा गया; सिफ यह वस्तु कि उक्त विरोधी 
दल के पत्रों में कुछ लिखा गया, लेखक को अपराधी प्रमाणित करने 
के लिये पर्याप्त हुई । 
कुसीनेन ने छठे विश्व-कांग्रेस द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव तथा उसके बल 
पर अपनाई गई घोर क्षतिपूर्ण, परा-बामपश्षीय ( [४4-७६ ); 
संकरीण तथा ट्राट्रस्कीबादी नीति की मेरी आलोचना का उत्तर देने की कुछ 
हलकी कोशिश की थी। किन्तु वस्तुतः उसने मेरी आलोचना का जवाब 
नहीं दिया । ऐसा शायद वह कर भी नहीं सकता था--कारण, मेरी 
आलोचना में सिफ उन बातों का, उन तथ्यों का उल्लेख था जिनसे 
यह स्पष्ट हो जाता था कि छठें कांग्रेस का प्रस्ताव परिस्थिति की 
गलत समझ पर अवलम्बित है । कुसीनेन ने अपने समथन में मेरे 
लेख से उद्धरण नहीं पेश किये, बल्कि मेरी बातों को विक्ृत 
रूप में रखा । बठक के सम्मुख उसने यह कह॒कर काम चलाया 
कि “मेरे लेख में वेसा उसने पढ़ा था! जमन विरोधी दल के एक पत्र 
में मेंने यह बात बतलाई थी कि ठीक उस मौके पर जब कि 
स्वराज पार्टी पब्लिक सेफ्टी बिल के सम्बन्ध में साम्राज्यशाही को 
निरंकुशता का धारा-सभा के जरिये विरोध कर रही थी, कम्यूनिस्ट 
इईन्टरनेशनछ के एक घोषणापत्र में “साम्राज्यशाही का नाश हो”, 
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वर्ग-विभाजन की नीति |] 


“स्वराज-पार्टी का नाश हो” इत्यादि नारे छगाये गये थे | बेसे समय 
में स्व॒राजपार्टी के विनाश का नारा छगाने के अनोचित्य का उल्लेख 
करने का मेरा आशय स्वराजपार्टी को कम्यूनिज्म का हामी बतलाना 
नहीं था। इसके विपरीत, मेंने वषो तक स्वराज पार्टी के ऋन्‍्ति- 
कारी रोल के प्रति कम्यूनिस्ट इन्टरनेशनल के नेतृत्व-प्राप्त व्यक्तियों 
के भ्रम का निराकरण किया था। इस बारे में मी में सबूत के लिये 
लिखित कागजातों का ही हवाछा दूंगा। बेसे दुर्भाग्यपूर्ण मौके पर वेसा 
नारा देने की अपनी विषम भूल को सही सिद्ध करने में विफल होकर, 
कुसोनेन स्वराज-पार्टी के प्रति अवसरवादी श्रान्ति (णण०णापणांडा 
]]ए»०४) रखने का मुझ पर आरोप करता है। उदाहरणाथ, वह 
यहां तक घोषित करता है कि मेंने 'स्वराजवादियों' को अब 
“म्वाधीनतावादी' स्वीकार कर छिया है। यदि किसी राजनेतिक 
बहस के चलाने की विधि में वह ईमानदार रहता तो वह ऐसी 
ओऑधी घोषणा कभी नहीं कर बेठता--क्रारण किसी स्थान पर भी 
इसके लिये कोई बुनियाद नहीं है। राष्ट्रवादी घनीवर्ग को सुलह 
करनेवाली वृत्ति का जनता के सामने सफल स्पष्टीकरण सिफ 
मूखतापूर्ण ओर उत्तेजक नारों के लगाने से नहीं हो सकता । इसके 
लिये “कम्यूनिस्टों”? को वर्ग-विभाजन ( (:]9४३ कीस्‍लिलापंब- 
(०७ ) की नीति अपनानी होगी ! पेटी-बुजुआ #% जनता (फटेहाल 
बाबू वर्ग ) को, बड़े धनी-मानी लोगों के सुधारवादी नेतृत्व के 


* पेटो-बुजंआ, निम्न मध्यम-श्रेणी के छोगों को कहते हैं जो दिनों 
दिन गरीब ह्ोत जा रहे हैं ।---लेखक । 
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| पेटी-बुजुआ जनता 
खिलाफ, उनके विद्रोह में मदद देनी होगी--यद्यपि यह बात सही हे 
कि यह विद्रोह अक्सर कमजोर और डांवाडोल होगा । 
ठीक इसी सम्बन्ध में इन्टरनशनल का वतमान कायक्रम 
वास्तविकता से बहुत दूर चला जाता है। संकीर्ण विचारिता से 
अभिभूत होकर, पेटी-बुज्ञुआ जन समुदाय की लड़ाई से अपने को 
जुदा कर लेने का परिणाम यह होता है कि वे फेसिज्म की तरफ 
अग्रसर होने छगते हैं । कम्यूनिस्ट इन्टरनेशनल के भारत-सम्बन्धी 
विशेषज्ञा के लिये यह उत्तम होगा कि वे परिस्थिति की इस गम्भीरता 
को अनुभव करें । संयुक्त-मोर्चे की लेनिनवादी नीति के प्रयोग 
से पेटी-बुजुआ जनता का यह स्वतन्त्रता-संधक्रान्ति की उन्नति 
के लिये एक शक्तिशाली अख्नज बन जाता। चीन के तजरखबे को 
यह एक कीमती नसीहत है। मेरे विरुद्ध कुसीनेन की असंगत ओर 
झूठे प्रचार से, इस दुखद तथ्य में कोई फक नहीं पड़ता, कि 
ऐन उस मौके पर जब पेटी-बुज्ुआ जनता राष्ट्र की क्रान्तिकारी लड़ाई 
में उपयुक्त नेतृत्व पाने के लिये मजदूर-बर्ग की तरफ आ रही 
थी, हिन्दुस्तान के नोजबान और अनुभव-हीन कम्यूनिस्टों को 
अपने सीमित दायरे में चुपचाप बंद हो जाने का हुक्म दिया 
गया । 
कुसीनेन संभवतः पेटी-बुजंआ जनता की क्रान्तिकारी शक्ति 
से इनकार नहीं कर सका. किन्तु तो भी उसने उनकी संस्था से 
तटस्थता कबूछ की ओर मजदूरों को भी उनसे कोई संस्थागत 
सम्बन्ध रखने की इजाजत नहीं दी। उलटे इसी संकोणता 
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मेरा वक्तव्य | 


की मेरी आलोचना का अब यह प्रवंचनापूर्ण अथ निकाला जा रहा हे 
कि मेंने “समूचे घनी-बर्ग (*फंः2 छि०पाष्ट००ंआंट') से अवसर- 
वादी सहयोगिता की” नीति चाही थी । 

छठें कांग्रेस ने मुझपर सोशल डेमोक्रेटिक विचार रखने का 
आरोप किया है, किन्तु मेरे अभाग्यवश इच्टरनशनल के समक्ष वे 
कागजात नहीं रखे गये जिनसे सेरा यह जुम॑ साबित होता हो। 
में स्वयं कांग्रेस में मौजूद नहीं रहने के कारण अपनी सफाई नहीं 
दे सका और न यही कह सका कि वस्तुतः मेरे क्‍या ख्याल हैं। 
कांग्रेस की रिपोट ओर प्रस्तावों के प्रकाशित होने के तुरत बाद ही 
मेंने अपने विचारों का एक विस्तत वक्तव्य इन्टरनेशनछ की कार्य- 
समिति के सम्मुख पेश किया। वक्तव्य में कुसीनेन की रिपोट 
ओर उसके आधार पर स्वीकृत कायविधि की आलोचना भी थी। 
अन्तर्राष्ट्रीय कार्य-समिति ने उस वक्तव्य को प्रकाशित क्यों नहीं 
किया ? इसी में यदि मेरी अवसरवादी पथ-शअ्रष्टता का प्रमाण 
है, तो इसका प्रकाशन मुझे दोपी साबित करने के लिये पर्याप्त होगा। 
यह लेख मी काफी हुम्बा है। इसीलिये में स्वयं इसे प्रकाशित करने 
में असमर्थ हू--जिससे कि इन्टरनेशनलछ को सच्ची बातों का ज्ञान 
होता और विभेद की मुख्य समस्याओं का भी स्पष्टीकरण होता। 
किन्तु बतमान स्थिति में, यह विश्वास करना क्या युक्ति-संगत नहीं 
होगा कि इन्टरनेशनल के मौजूदा नेताओं ने उस वक्तव्य को इसलिये 
दबा लिया कि उसमें दी हुईं दलीलों तथा तथ्यों की सचाई से वे 
इनकार करने में असमथ थे ? 
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[ छठे कांग्रेस में भारतीय प्रश्न 


मुझ पर गुमराह होने के जो दो मुख्य आरोप हैं, वे परस्पर 
विरोधी हैं। जबतक कोई पागल न हो जाय, तबतक दोनों विचारों 
का एक साथ हामी नहीं हो सकता । यह कहना सोशल डेमोक्रेटिक 
पथ-श्रष्ठता नहीं है कि भारतीय राष्ट्रवादी पूर्ण औपनिवेशिक दमन 
की स्थिति से मुक्त हो रहे हैं। में तो वस्तु-स्थिति के सिफ एक 
लक्षण की तरफ संकेत कर रहा हूं | “अनुपनिवेशीकरण” शब्द का 
प्रयोग तो एक गौण प्रश्न है। एक माक्सवादी को तथ्य की तरफ जाना 
चाहिये। प्रचलित थब्दों की खाल उधेड़ना तो बेसूद होगा | छठठें 
कांग्रेस के सामने असछ विचारणीय बात यह थी कि महायुद्ध के 
बाद के पूंजीवादी-हास ( (गुअध्बा5 वंल्टीामम6 ) के समय में भी 
ओपनिवेशिक शोषण के रूप ओर कायदे वे ही हैं जो महायुद्ध के 
पहले के पूंजीवादी विस्तार ओर सामृद्धि के दिनों में थे, या उनमें 
तबदीली हुई है। मेरा कथन यह है कि वे समान नहीं हैं; उनमें 
. अन्तर पड़ा है। छठ कांग्रेस में भारतीय प्रश्न पर जो बहस हुई थी 
उसकी आलोचना में पेश किये गये अपने वक्तव्य में--जिसे इन्टर- 
नेशनछ की कार्य समिति ने दबा रखा है-इस को मेंने पूर्णतः 
प्रमाणित किया है। जब में इस दृष्टिकोण को मानता हूं, तो इसकी 
संभावना ही नहीं हो सकती कि राष्ट्रवादी धनिकों के साथ में 
सहयोग करने की ताईंद करू--जबतक मेरा मतलब एक क्रान्ति 
विरोधी ऐक्य कायम करने का नहीं हो जाय; ओर सोभाग्यवश यह 
अभियोग मुझ पर कभी नहीं लगाया गया है । जो मेरा प्रस्ताव था, 
और अब भी में जिसका समर्थक हूं, वह यही कि हिन्दोस्तान की 
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दो गोचों पर लड़ाईं | 


मौजूदा हालत में कम्यूनिस्टों को चाहिये कि मजदूर-वर्ग के नेतृत्व 
में दलित और शोषित जन-समुदाय का एक विशालतम संयुक्त- 
मोर्चा कायम करने में अग्नसर हो । इस मोर्चे का काय्यक्रम क्रान्ति- 
वादी प्रजात॑त्रीय होना चाहिये, जिससे लड़ाई एक साथ ही दो 
मोर्चा पर--एक साम्राज्यशाही तथा दूसरा देशोय-घनिकों (92४7९ 
७०प7४८००ंआ० ) के खिलाफ--छड़ी जा सके | छठें कांग्रंस से 
मंजूर कोई भी प्रस्ताव सिद्धान्ततः इस प्रकार के संयुक्त- 
मोर्चे का विरोध नहीं करता, किन्तु कम्यूनिस्टों को किसो भी बहु- 
वर्गीय (0०! ४-८!३७७) पार्टी में शामिल होने का निषेध करके कायत: 
वह ऐसा करता है। वक्त प्रस्ताव अनेक ज्वल्न्त अन्तर्विरोधों 
( ८००ण्ा4ती८४०४७ ) से भरा हुआ है। एक तरफ तो यह ऐलान 
किया जाता है कि समूचे राष्ट्र का साम्राज्यवादी शोषण तीत्रतर होता 
जा रहा है, ओर दूसरी तरफ इस का मी समर्थन होता दै कि राष्ट्रवादी 
घनी-वर्ग ऋन्‍्ति-विरोधी है । यदि पहली बात सही है तो राष्ट्रवादी 
धनिको ने साम्राज्यशाही के विरुद्ध लड़ाई को त्यागा क्‍यों ? प्रद्यक्षतः 
ही, साम्राज्यशाही राष्ट्रवादी धनी-बर्ग को ओपनिवेशिक दोहन (०:9- 
]०४७४४०7) की क्रिया में कुछ स्थान देती जा रही है। यदि ओऑज भी 
वे पहले की ही तरह दबे हुए हैं, ओर यदि उनकी स्थिति में कोई उन्नति 
होने की आशा नहीं है, तो निश्चय ही वे अब भी उसी प्रकार क्रान्ति 
समथक रहेंगे। अस्तु, इन्टरनेशनल के मौजूदा नेताओं की उम्र 
उक्तियों के पीछे, पहले की अवसरवादिता की छाया वतमान है। 
परा बाम-पक्षीय (५१४४४-]०/४७/) नीति, कठोर क्रान्तिकारी परीक्षणों में 
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[ मिथ्या दोषारोपण 


पड़कर कभी भी अवसरवादिता में पतित हो ज्ञा सकती है । भारत- 
वर्ष का कल्पित सोवियट गणतंत्र यदि उम्रता-ब्यंजक दाब्दों के इस्ते 
माल से ही प्राप्त नहीं हो सकेगा, तो संभव है नीति परिवर्तित होकर 
सीधे दूसरे छोर पर पहुंचे ओर “राष्ट्रवादी क्रान्तिकारी धनी वर्ग” 
के साथ संयोग की ताईद होने लगे । 

मुझ पर जो दोषारोपण किये गये हैं वे मिथ्या हैं। मेरा अपराध 
यही है कि में स्वतन्त्र-विचारिता को अपना हक समझता हूं । किन्तु 
इन्टरनशनछ की वर्तमान नाजुक हालत में इसे सहन नहीं किया 
जाता । मुझे तबतक “विश्वासद्रोही” घोषित नहीं किया गया तथा 
इन्टरनेशनल से अछग करने की जरूरत नहीं हुईं, जबतक मेंने 
अपना मतभेद प्रकट नहीं किया। खामोश रहने का प्रतिबन्ध 
मुझपर डाछा गया; चुप रहने का आदेश हुआ । दूसरे शब्दों में यदि 
मेंने अपनी आवाज उठाने की हिम्मत नहीं की होती तो स्वतन्त्र 
विचारिता के अक्षम्य अपराध के कारण, में सदेव के लिये विस्मृति 
के गढ़े में फेंक दियां जाता। किन्तु एक ऋरान्तिकारी का कत्तेन्य 
कभी-कभी अनुशासन के संकीण दायरे का उल्लंघन करने को 
मजबूर होता है । में एक ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया गया था कि 
इन्टरनशनल के बत॑मान नेतृत्व के खिलाफ--जों कि इस का विनाश 
करने पर तुला है--विरोधी दल ((097०भरंधं००) में शरीक होना 
मेरी क्रान्तिकारी जिम्मेवारी थी । 

में छठें कांग्रेस के सिर्फ भारत-सम्बन्धी प्रस्ताव से ही नहीं, 
बल्कि सभी प्रस्तावों से विरोध रखता हूं। यदि भूल सिफ एक 
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चुप बेठना-अनुचित | 


प्रश्न पर ही होती तो शायद रुकने की आवश्यकता थी कि कदाचित 
समय आने पर इसे सुधार लिया जाय। किन्तु भारत सम्बन्धी 
ग्रछती एक बड़ी भूल का सिफ छोटा अंश है। अतण्व चुप बेठ जाना 
अनुचित है | इन्टरनेशनल एक संकरटापनन अवस्था में है। इसका 
प्रद्यक्षीकरण उसके नेतत्व की बनावट ओर उसकी काय्य-विधि से 
होता है ।”# 


* इस लेख को कामरेड राय ने कम्यूनिस्ट इन्टरनेशनल से अपने 
अलग किये जाने के तुरत बाद लिखा था जिसका यूरोपीय पत्रों में विस्तृत 
प्रकाशन हुआ था। थोड़े से शब्दों में कामरेड राय ओर इन्टरनशनल के 
शासनरूढ़ दल के विभेद का वर्णन है ओर उन कारणों की भी व्याख्या 
की गई है जिनको घुनियाद पर कामरेड राय का मनमाना बहिष्करण 
हुआ था । 

यह खुशी की बात है कि धीरे धीरे अब कामरेड राय के दृष्टिकोण को 
इन्टरनेशनल ने बहुतांश में सही माना है और उसके आधार पर अपनी 
नोति निर्धारित की है। यह लेख मेरठ कम्यनिल्‍्ट षड़यन्त्र केस में भो पेश 
किया गया था--लेखक । 
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जमनी में दो साल-- 


हू सच है कि रूस से कामरेड राय की छम्बी गेरहाजरी 
का फायदा उठाकर बहुत से हिन्दोस्तानियों ने कोमिनटान 
में उनके खिलाफ एक खास वायुमण्डल पेंदा कर दिया था। 
एआ टेनडुलकर ( ४४७ वव्ावेपा८टः ), पाल सेफर ( रिपो 
5%र्टीवा ) प्रभ्ति व्यक्तियों ने खुलेआम हिन्दोस्तान ओर यूरोप 
में कामरेंड राय के खिलाफ प्रचार आरम्भ किया। ये सज्न 
बाद को स्काटलण्ड याड ( ब्रिटिश सी० आइ० डी० ) के सदस्य 
निकले । 
जो कुछ हो इन्टरनशनल से कामरेड राय के अछग होते ही यूरोप 
में एक हलचल मच गई । साम्राज्यवादी समाचार एजेन्सियों के माफत 
यह ख़बर रेडियो द्वारा प्राडकास्ट हुई । ब्रिटेन तथा अन्य साम्राज्य- 
वादी राष्ट्री में इस समाचार पर खुशियां मनाई गई । लण्डन टाइम्स 
में तो बड़े बड़े हरूफ में निकला--#'ठा ० फट (०5८0७ 
0४८7६ ( मास्को एजेन्ट का पतन )। बहुत दिनों तक उसमें लेख- 
3 


तूफानों के बीच | 


माला प्रकाशित होती रही जिसमें राय के साथ साथ लेनिन की भी 
कड़ी आलोचना की गई । 

साम्राज्यवादी-प्रेस तो राय को बदनाम कर ही रहे थे। मास्को 
के इशारे पर चलनेवाले कम्यूनिस्टों ने भी राय को प्रतिगामी 
इत्यादि कह कर बदनाम करना आरम्भ किया | इन तूफानों के 
बीच राय पहाड़ की तरह स्थिर थे। किसी की परवा न कर वे 
अपने कार्य्यों में संलग्न रहे । इन विषयों पर जब एक बार यूरोप 
के एक प्रेस-प्रतिनिधि ने उनसे प्रइन किया तो उन्होंने हंसते हुए 
उत्तर दिया कि “उन लोगों को सब कुछ करने दो। मुझे उसकी 
परवा नहीं। आज नहीं तो कल लोगों को सच्चाई मालठ्म ही हो 
जायेगी ।” सोवियट यूनियन तथा कोमिनटान के सम्बन्ध में उन्होंने 
यह कहा कि “कितना भी मतभेद मुझसे ओर कम्यूनिस्ट- 
इन्टरनेशनल से हो, में उसकी हर हालतों में रक्षा करने को 
तेयार रहूंगा। सोवियट-यूनियन की रक्षा करना संसार के 
प्रत्येक मजदूरों का फज है। मुझसे इण्टरनेशनल का मतभेद 
अल्पकालिक है। कुछ दिनों के बाद वह खत्म हो जायेगा । इन्टर- 
नेशनल से अलग होकर भी में कम्यूनिस्ट आन्दोलन से अलग नहीं 
रह सकता ।” 

हुआ भी ऐसा ही। उन्होंने एक मिनट के लिये भी चेन न 
लिया। वे कोमिनटान को सच्चे लेनिनवादी रास्ते पर लाने का 
प्रयज्ञ करने लगे । फेसिज्म के खिलाफ तथा कम्यूनिज्म की स्थापना 
के लिये उन्होंने भीषण आन्दोलन आरम्भ किया। इस बार उनके 
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[ नई अन्तर्राष्ट्रीय कम्यूनिस्ट पार्टी 


राजन तिक कारंबाइयों का केन्द्र जमंनी ही बन गया। स्वस्थ होने 
के बाद भी वे मास्को नहीं छोटे । 

लछोटते केसे ? वहां स्टालिन-नीति के खिलाफ कोई बोल भी 
न सकता था। पार्टी के अन्दर भी बहस या ख्वतंत्र-विचार की 
गुंजाइश नहीं थी ।# छठें कांग्रेस के बाद इन्टरनेशनल ने ऐसा रुख 
अखि्तियार किया था कि दुनिया के हर देश में कम्यूनिस्ट पार्टी 
नपुंसक बनती जा रही थी। लिखा जा चुका है कि लाखों की 
संख्या में लोग पार्टी से हट रहे थे। कम्यूनिस्ट आन्दोलन के 
बड़ बढ़े नेता जो इन्टरनशनल के आरम्भ से उसमें शामिल थे, 
बहिष्कृत कर दिये गये। कामरेड राय को ही नहीं, जम॑नी के 
प्रसिद्ध कम्यूनिस्ट नेता त्रेन्डलर ( 37970]०० ), अगस्ट थाल्ह- 
मर ( /प8प७ 'फ्िगौगशांटाः ) तथा अमेरिका के प्रसिद्ध नेता, 
जे लवस्टोन ( ]०७४ [.0ए2७०॥८ ) प्रभ्तति विश्व-विख्यात कम्यू- 
निस्‍्टों को भी इन्टरनशनल से अछूग हो जाना पड़ा। स्थिति ऐसी 

गई कि कम्यूनिस्टों के अन्दर एक बहुत बड़ा दल पंदा होगया 
जो इन्टरनशनल की नई नीतियों के विरुद्ध था। कामरेड राय ने 
स्व श्री ब्रेल्डलर, थाल्हमर इत्यादि नेताओं की सहायता से ऐसे 
कम्यूनिस्टों को एक सूत्र में बांधा । एक नई अन्तराष्ट्रीय कम्यूनिस्ट 
संस्था कायम की गई | यह संस्था (0 ((०9ए०आ/ंपंण) 


7०7५9 के नाम से प्रसिद्ध है,--जिसकी शाखायें संसार के प्रत्येक 
देश में स्थापित हैं । ...़ख़ 


हक 0 ग्राटा छाए वैद्याए्टाबटए ॥ पी (.. । 


-डउिलाए्थाते रैं/ 0८ 
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कम्यूनिस्ट भ्रान्दोलन की तीन घारायें | 


अभी तक कम्यूनिस्ट आन्दोलन में सिफ दो शाखायें थीं। एक 
के नेता स्टालिन थ्रे और दूसरे के ट्राट्सकी । छठें कांग्रेस के बाद 
कामरेड राय, ब्रेल्डलर, लबस्टोन के नेत॒त्व में एक तीसरी 
धारा पंदा हुईं। किन्तु इस तोसरी धारा में एक विशेषता थी। 
“द्राटसकी की भांति यह दल कोमिनटान को प्रतिगामी या 
ऋन्‍न्तिविरोधी नहीं समझता था ओर न यह एक अलग “चौथे 
इस्टरनशनल' का ही संगठन करना चाहता था। इस पार्टी का 
ध्येय यही था कि वह कोमिनटान को सच्चे लेनिनवादी रास्ते पर 
लावे तथा उन नई नीतियों को छोड़ दे जिस कारण इन्टरनेशनल 
जनता के सम्पक से अछग हट रहा था। यह एक अल्पकालिक 
संस्था थी ओर इसकी आवश्यकता तभी तक थी जबतक कोमिन- 
टान अपनी पुरानी नीति फिर से कबूल न कर ले। अतणव यह 
कहना कि कामरेड राय कोमिनटान के खिलाफ थे या हैं, एक मिथ्या 
प्रचार हे । 

ओर मांगों के अछावा उस संस्था ([छॉटाएफ्ाणावों (ठगाव- 
पा७६ ()97०थ॥70०7) की तीन मुख्य मांगे थीं:-- 

(१) कोमिनटान की ओर से राष्ट्रीय विभाग के कम्यूनिस्ट 
पार्टियों को आथिक सहायता तब तक हरगिज न दी जाय, जबतक 
इसकी कोई खास आवश्यकता न हो। ऐसा होने से कम्यूनिस्ट 
पार्टी के नेतृत्व में नोकरशाहीयत ( 9८ट४णा०८४८४ ) की बू आने 
लगती है । लोकप्रिय आन्दोलन के लिये बाहर की मदद की कोई. 
अधिक आवश्यकता नहीं हो सकती । रूस से मदद लेने का कभी 
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[ विरोधी-दल्ल को मांयें 


कभी ऐसा असर होता है कि अपने देशों की परिस्थिति के अनुकूल 
प्रोग्राम नहीं बनाकर कायकर्ता रूसी नेताओं के आदेशों पर चलने 
को वाध्य होते हैं जिन्हें भिन्न राष्ट्रों की वस्तु-स्थिति का कुछ भी 
परिचय नहीं होता । 

(२) प्रत्येक देश के कम्यूनिस्टों को ऐसी नीति ( 8०८८७! 
॥7४८ ) काम में लाने की स्वतंत्रता हो जिसे वे वहां की वस्तु-स्थिति के 
अनुकूछ समझें । हां, बन्धन सिफ यह रहे कि वेसी नीतियां कम्यू- 
निम्ट इन्टरनेशनल के उद्देश्य ओर प्रोग्राम के आधार पर ही 
हा प्रत्येक देश की परिस्थिति भिन्न होती है। सिफ रूस के 
हृष्टिकोण से संसार के कुल देशों का प्रोग्राम नहीं बन सकता | रूस 
में कम्यूनिस्टो' के हाथ राजनतिक-अधिकार आ चुका है। वहां की 
क्रान्ति सफल हो चुकी है। दूसरे देशों में अभी तक वह अवस्था 
नहीं आई है । 

(३) इन्टरनशनल से निकाले गये व्यक्तियों को फिर से 
उसमें शामिल कर लिया जाय और पार्टी के अन्दर बहस करने की 
पूरी आजादी हो । 

इस पार्टी ने प्रत्येक देश में प्रशंशनीय काम किया । एक ओर 
इसने कोमिनटान की खतरनाक नीति का विरोध किया और दूसरी 
ओर फेसिज्म के विरुद्ध जबरदस्त मोर्चा खड़ा किया। प्रत्येक देश 
में पार्टी की अखबारें निकलती थीं। इसका केन्द्रीय मुख्य पत्र 
जम॑नी से निकलता था। कामरेड राय इसके प्रधान सम्पादक चुने 
गये थे । यूरोप के मजदूर-आन्दोलन तथा एशिया के पराधीन- 
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जर्मनी पूर्जीपतियों का मुतालवा ] 


राष्ट्री की तहरीक के विषयों पर कामरेड राय के लेख विशेष 
स्थान रखते हैं। यह उन्हीं के लेखों का असर था कि इस पार्टी 
की मयांदा बढ़ी और धीरे धीरे छोग इस ओर आशक्रष्ट होने लगे । 
बड़े बड़े विद्वानों ने उनकी दलीलों को कबूछ किया और उस 
पार्टी के महत्व से वाकिफ हुए | मजदूरों को भी (.0क्राग्रपागा#- 
()97०»४०7 का सच्चा मकसद माल्म हुआ। वे हजारों की 
संख्या में इसमें शामिल होने लगे। 

राय सिफ सम्पादक ही नहीं थे। जर्मनी के मजदृर-आन्दोलन 
में उनका स्थान बहुत ऊचा था । वहां के कामगार उन्हें अपना मुख्य 
नेता मानने लगे थे | वहां के कम्यूनिस्ट तथा मजदूर-आन्दोलनों में 
कामरेड राय का बढ़ता हुआ प्रभाव जम॑नी के पूंजीपतियों को 
नापसंद था। मजदूर-आन्दोलन का संचालन ऐसे क्रान्तिकारी रास्तों 
से हो रहा था कि लोहा तथा टीन व्यवसाय के बड़े बड़े पूंजीपति 
एक बार भयभीत हो उठे । यहां तक कि जमन-पूंजीपतियों के एक 
मुख-पत्र-- ,०६०-३१-2०४० ”-- ने अपने अग्रलेख में जमन- 
सरकार से यह मुतालवा किया कि राय को जमनी से बाहर निकाल 
दिया जाय । उनके वहां रहने से क्रान्तिकारी-आन्दोलन के उभड़ने 
की आशंका थी । इसके बाद एक 9०४८४ एर्थप्ठ०० के रूप में 
भी राय का जमनी में रहना मुश्किल था। रूस से निकल जाने के 
बाद कोई भी ऐसा स्थान न था जहां वे सरक्षित रूप से ठहर 
सकें । किसी देश की सरकार उन्हें अपने यहां ठहराने को तयार 
नथी। 
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(४६२६ का जमाना 


इन भीषण कठिनाइयों के बावजूद वे अपना काम करते ही 
गये---कमी छिप कर और कभी खुलेआम । जर्मन मजदूर आन्दोलन 
तथा अन्तर्राष्ट्रीय कम्यूनिस्ट आन्दोलन के अछावा हिन्दोस्तान के प्रश्न 
ने भी उन्हें व्यस्त रकखा । जहां तक सम्मव था उन्होंने हिन्दोस्तान 
के लिये जमनी में आन्दोलन मचाया । समय-समय पर उनके बड़े 
महत्वपूण लेख निकलते रहे जिसमें हिन्दोस्तानी-आन्दोलनों का 
विश्लेषण ओर उसके ऊपर जज्ञानिक प्रकाश रहता था । 

१६२६ का जमाना हिन्दोस्तान के इतिहास में चिरस्मरणीय 
रहेगा। देश के कोने कोने में राष्ट्रीय-आन्दोलन का दोरा था। 
इनक़लाब-जिन्दाबाद के नारों से दिशाएं गंज रही थीं। नौजवान 
आगे बढ़ने को बेचन थे । भगत सिंह, यतीन्द्रनाथ दास, विनय कुमार 
इत्यादि उतावले नवयुवक हिंसात्मक-क्रान्ति के जुम में गिरफ्तार थे । 
सब से अधिक महत्वपूर्ण बात यह थी कि जनता के दबाव से कांग्रेस 
को 'पूर्ण-स्वराज्य' का प्रस्ताव मंजूर करना पड़ा था। इसके लिये 
कामरेड राय बहुत दिनों से आन्दोलन कर रहे थे । उस अवसर पर 
उन्होंने अमनी में ही एक छोटी-सी पुस्तिका लिखी जिसे हिन्दोस्तान भी 
भेजा गया। पुस्तिका का नाम था “/]%6 |०३३००७७ ० (९ .थॉ07८ 
(:०म87८७४.” % और उसमें हिन्दोस्तान की राजनतिक अवस्था 
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* यद्द पेम्फ्लेट श्री लेयब शेख ( जो उस समय सेन्‍्ट्रल यूरोप के 
हिन्दोस्तान एसोशियेसन के मन्त्री थे ) तथा कई ओर व्यक्तियों के नाम 
से प्रकाशित हुआ था । छेयब शेख इन दिनों एक राजनेतिक जुरम में फरार 
हैं। १९३५ में वे कलकत्ता मजिस्ट्रेट के घारंट पर बम्बरई में गिरफ्तार हुए 


बट 


महत्वपूर्ण पुस्तिका | 


का विश्लेषण था | उसमें यह बतछाया गया था कि पूण-स्व॒तन्त्रता का 
प्रस्ताव पास करके कांग्रेस ने बहुत आगे कदम बढ़ाया है किन्तु सिफ 
इस प्रस्ताव से कुछ नहीं हो सकता यदि ससे प्राप्त करने के लिये 
क्रान्तिवादी मागे अवलम्बन न किया जाय। उसमें राष्ट्रीय-क्रान्ति 
का तफसील में प्रोम्राम दिया गया था ओर यह अपील की गई थी 
कि उसी नक्शे को सामने रख कर स्वाधीनता की लड़ाई आगे बढ़ाई 
जाय | इसी पुस्तिका में उन्होंने हिन्दोस्तान के लिये संघ-वद्ध प्रजा- 
तन्त्र की स्थापना, देशी राज्यों तथा जमीन्दारी प्रथा का नाश (बिना 
मुआवजे के), किसानों के कर्ज की मंसूखी, खानों तथा बढ़े बढ़े 
व्यवसायों का राष्ट्रीयरण, मजदूरों को संगठन कायम करने की 
स्वतन्त्रता, उनकी हालतों का सुधार, अल्प-संख्यक दलों की रक्षा, 
प्रेस, प्लेटफार्म तथा संगठन की खतन्‍्त्रता, अनिवाय्य निःशुल्क 
शिक्षा, हथियार रखने की स्वतन्त्रता इत्यादि प्रत्येक विषय पर तफसील 
में लिखा था ओर यह जोर दिया था कि बिना आधथिक बुनियाद पर 
आन्दोलन को खड़ा किये हम आजादी की लड़ाई को मजबूत कर 
ही नहीं सकते । यह पुस्तिका हिन्दोस्तान में भी हज़ारों की संख्या 
में बंटी थी । 

हिन्दोस्तान में उन दिनों बेचनी थी, क्रान्तिकारी जोश था । 
जनता के दबाव से कांग्रेस को अपना ध्येय पृण-स्वराज्य रखना पड़ा 





थे। कछकता छाये जाने के समय उन पर सख्त पद्रा था ओर वे 
इथकड़ियों में जकड़े थे । कह्ठते हैं कि इतना द्वोने पर भो थे राल्ते से ही 
छापता हो गये --लेखक । 
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[ समाजवादी मजदूर इन्टरनेशनल 


था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में नमक-कानून तोड़ने का बड़ा ही 
शक्तिशाली आन्दोलन खड़ा हो गया। किन्तु सुधारवादी नेतृत्व के 
कारण आन्दोलन आगे बढ़ न सक्रा। साम्राज्यवाद ने सन्धि चाही । 
राउण्ड-टेबिल-कास्फरेन्स में कांग्रेस करा निमन्त्रण हुआ । लाहीर के 
पूर्ण -स्वराज्य वाले प्रस्ताव का यह अथ था कि राउण्ड-टेबिछ-कान्फरेल्सों 
के चक्कर में हम न फंसे । किन्तु ऐसा नहीं हुआ । 

साम्राज्यशाही उस जन-आन्दोलन की क्रान्तिकारी शक्तियां से 
बाकिफ थी और मसयभीत थी । उसने आन्दोलन को कुचलना 
आरम्म किया । छाखा निहत्थे जला में ट्स दिये गये | गिरफ्तारी 
और भयानक जुल्मों का चारो ओर साम्राज्य था। हमारों की 
संख्या में बिना मुकदमे के नौजवानों को अनिश्चित काल के लिये 
जेलां में बन्द कर दिया गया । कितने नवयुवक फांसी के तस्तों 
पर झूल गये। देश का शासन कानूनों के बदछे आ्डिनेन्सां से 
होने लगा । यह अत्याचार हिन्दोस्तान में उस समय हो रहा था 
जब इज्जलण्ड में लेबर पार्टी की हुकूमत ([,व००पा (>०एटागराप्न८7) 
थी और उसके प्रधान मन्त्री थे श्री रामजे मेक्डोनाल्‍ड 

ठीक उन्हीं दिनों यूरोपीय अखबारों में यह प्रकाशित हुआ कि 
१२ मई १६३० को समाज्ञवादी-मजदूर-इन्टरनशनल ( 50टाबौ5ड 
[.0पा शिाद्ययवााणा्लं ) # के काय्यकारिणी को मीटिंग बलिन 
में होने वाली है । ब्रिटिश लेबर पार्टी इस इण्टरनेशनछ की एक 
शाखा थी ओर फलत: उसके नुमाइन्द इन्टरनशनल की काय्यकारिणी 





* इसे आमतोर पर सेकेण्ड इन्टरनंशनल कट्ठा जाता है । 
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स्टट्यार्ट वाली सभा | 


के सदस्य थे। मीटिंग में शामिल होने के लिये वे ब्रिटिश नुमाइन्दे 
भी बलिन में आने वाले थे जिन्हें जमन सोशल-डेमोक्रेटिक पार्टी की 
ओर से सार्वजनिक-स्वागत किया जाने वोछा था। कामरेड राय ने 
सोचा कि लेबर-गवर्नमेंट द्वारा हिन्दोस्तान में किये जानेवाले जुल्मों 
के विरोध करने का यह अनुकूल अवसर है । उन्होंने यूरोप के तमाम 
हिन्दोस्तानिया[तथा उनके राष्ट्रीय अन्दोलन के प्रति सहानुभूति रखने- 
वालों को इकट्ठा किया । यह तय हुआ कि ह्वितीय-इण्टरनशनल में 
शामिल होने के लिये जब इड्गलेण्ड के लेबर पार्टी के नुमाइन्दे आवें 
तो ब्रिटिश सरकार की उस नीति का सख्त विरोध किया जाय जो 

हिन्दोस्तान में छागू किया गया है । उसके खिलाफ प्रदशन किये जाय॑ 
ओर लेबर पार्टी की यह पोल खोली ज्ञाय कि जो सरकार इज्जलेण्ड 
के कामगारों के प्रतिनिधित्व का दावा करती है, वह हिन्दोस्तान के 
राष्ट्रीय आन्दोलन को इस प्रकार क्‍यों कुचल रही है । राय के 
प्रयत्नां के फल-स्वरूप बलिन में ब्रिटिश प्रतिनिधि के खिलाफ एक 
बहुत बड़ा प्रद्शन संगठित हुआ । उसी अवसर पर सेकेण्ड इन्टर - 
नेशनल के काय्यकारिणी के पास एक खुली-चिट्टी भी लिखी गई । 
उसका सारांश यो है-- 

“१६२८ में सोशलिस्ट लेबर इन्टरनेशनल की स्टटगाट वाली 
समा में यह्‌ प्रस्ताव पास हुआ था कि वह सभा पीड़ित ओपनिवेशिक 
देशों को और ख़ास कर हिन्दोस्तान के लोगों को आजादी हासिल 
करने में सहायता देगी। इस संस्था की एक मुख्य शाखा ब्रिटिश- 
लेबर-पार्टी है जिसके हाथ में आज ग्रेट-प्रिटेन की सरकार है । उसी 


२२० 


[ हिन्दोस्तानियों की खुली चिट्ठी 


पार्टी की आज्ञा से हिन्दोस्तान का साम्राज्य-विरोधी युद्ध कुचला ज्ञा 
रहा है। कांग्रेस की संस्थाओं पर रोक लगाई जा रही है । लोग 
अपने प्राथमिक जनसत्तात्मक अधिकारों ( टीटाशर्यंवरा'ए तैल्आा०ट- 
वाट #98 ) से, प्रेस, प्छाटफा्म तथा संगठन कायम करने की 
आजादी से वंचित किये जा रहे हें। हिन्दोस्तान “आडिनेन्स' 
द्वारा शासित हो रहा है। हजारों पुरुष ओर खस्तियां, यहां तक कि 
महात्मा गांधी भी पक्रढ़ कर जेल मेज दिये गये हैं । 

हिन्दोस्तान के छोग केवछ इसलिये सताये ज्ञा रहे हैं कि 
उन्होंने गोलमेज कान्फरेन्स ( रि०फ्ाते [४फ्ञी2 (:०्राटएटात८८ ) 
के उस फन्दे का विरोध किया है जिससे उन पर साम्राज्यशाही का 
चंगुल और भी मजबूत होने वाला है और क्योंकि वे समझते हैं 
कि उनके राजनतिक भाग्य के बनाने में ब्रूटिश-पालामेन्ट का कुछ 
भी अधिकार नहीं है। हिन्दोस्तान की जनता साम्राज्यशाही 
के गोलमेज-कान्फरेन्स वा वेसे किसी कमीशन द्वारा बनाये गये 
विधान को हर्गिज कबूल नहीं करेगी । एक ही शासन-विधान जो 
वह स्वीकार कर सकती है वह बालिग मताधिकार द्वारा चुनी गई 
संयुक्त राष्ट्रीय सभा ( ("णाआंपए्ट70 /५55८ग्रा)9 ) द्वारा बनाया 
गया होगा । 

यदि आप समाजवाद के सच्चे हिमायती हैं तो ब्रिटिश लेबर 
पार्टी को मजबूर करें कि वह जल्द से जल्द आड्डिनेन्सों को हटा ले, 
राजनेतिक केदियों को छोड़ दे ( जिसमें हिंसात्मक अपराध में 
गिरफ्तार किये जानेवाले भी शामिल हो ), सारे जालिम कानूनों को 
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प्रदर्शकारी हिन्दोस्तानी घायल | 


हटा दे और हिन्दोस्तानियों के छिखने, बोलने और संगठन कायम 
करने की स्वतंत्रता को छोटा दे ।”? 

यह खुली-चिट्टी श्री एम. एन, राय तथा अन्य हिन्दोस्तानियों 
के नाम से प्रकाशित हुई थी । चिट्ठियों की हजारों प्रतियां, जिनका 
अनुवाद जम॑न-भापा में था. उन ८०, ००० कामगारों के बीच बांटी 
गई जो अपने नेताओं के स्वागत के लिये एकत्रित हुए थे । 

सोशल-डेमोक्र टिक पार्टी के आम-सदस्यों पर इस पत्र का 
अच्छा असर हुआ। किन्तु पार्टी के सुधारवादी नेतागण हिन्दो- 
स्तानियों की इस करतूत से क्रोघधित हो उठ। पार्टी के स्वयंधबकों #% 
को प्रदशन करनेवाले हिन्दोस्तानियां पर छछकार दिया गया। फल यह 
हुआ कि वे हिन्दोस्तानियों के जुलूस पर टूट पढ़े । जुलूस बहुत 
लम्बा था ओर क्रान्तिकारी नारों के साथ बर्लिन की सड़कों पर 
आगे बढ़ रहा था। जमन खयं-सेवकों ने जुकूस पर बुरी तरह से 
हमला किया। उनके झण्डे छीन लिये गये । उन तख्तियां को फाड़ 
डाला गया जिनमें [,0०78 !एट ८८ शि्त8, |.०7९ ॥ए2 (6 
र्2ए0प्राठा, 0७70 एशा। 7050 7792८70०॥०79, स्वाधीन 
भारत की जय, इनकलाब-जिनन्‍्दावाद, ब्रिटिश-साम्राज्यवाद का 
नाश हो लिखा था । प्रदशनकारी हिन्दोस्तानी बुरी तरह 
घायछ कर दिये गये। यदि वहां के कामगार बीच में पड कर 
हिन्दोस्तानियों को बचाते नहीं तो उनकी खरियत न थी। मजदरों 








*.. सोशछ डेमोक्रटिक पार्टी के स्वयंसेवकों को रिल॑ंटी-उक्कातटा 
[(6ग्राग०709 (रीच-वनर-केमेण्डस) कट्दा जाता है । 


जज 
मी 





( मि. नामव्यार का दल 


को हिन्दोस्तान के राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रति सहानुभूति थी। अपने 
पार्टी के लीडरों की इच्छा के प्रतिकूल भी वे हिन्दोस्तानियों के 
व्याख्यान में शामिल हुए । आखिर जमन पुलिस वहां भी पहुंच गई 
और उन घायल हिन्दोस्तानियों को गिरफ्तार कर हिरासत में 
भेज दिया ।# 

बर्लिन में कई हिन्दोस्तानी भी थे ज्ञो इस प्रदशन में शामिल 
नहीं हुए। कुछ तो ऐसे थे जो जमंन ०7८४० (0#८6 के दबाव 
से डर गये थे। दूसरा दल था मि० नामव्यर ( 7. पिव्ाग्ोगटा ) 
का जिन्होंने प्रदर्शनकारियों की शिकायत की ओर उन्हें पंजी 
पतियां की संस्था-राष्ट्रीय-कांग्रेस का एजेण्ट बतछाया। वे 
अपने को अति उम्र ( एक्तबनर्प७४ ) बतलाते थे। शर्म की 
बात यह थी कि इन दोनों दलों ने राष्ट्रवादी हिन्दोस्तानियों के 
खिलाफ वोट देकर सेन्‍्ट्रल-यूगोप के हिन्दोस्तान-एशोसियेसन को 
प्रदर्शन में भाग लेने से रोका । अभी तक हिन्दोस्तान-एशोसियेसन 
यूरोप के प्रवासी हिन्दोस्तानियों की प्रतिनिधि-संस्था मानी जाती 
थी । किन्तु इस घटना के बाद वह सिफ उन्हीं भारतवासियों की 
संस्था रह गया जिनका ध्येय यूरोप में मौज उड़ाना था । एसोशि- 
येसन के सेऋ टरी ने भी उस संस्था से इस्तोफा देते हुए यह वक्तव्य 
दिया था कि ऐसी संस्था की कुछ भी आवश्यकता नहीं जो हिन्दो- 


#  जम्नन-पुलिस के प्रेखिडेन्ट जमेन सोशल-डेमोक्रेटिक पार्टी के 
काय्येका रिणी के सदस्य थे --लेखक । 


जम॑नी में राष्ट्रीय-कांग्रेस की शाखा | 


स्‍्तान के राष्ट्रीय आन्दोलन का समथन न करे ओर उसकी महत्वा- 
काक्षाओं का विरोधी हो। 

हिन्दोस्तान-एसोशियेसन की इस हरकत से एक ऐसी संस्था 
के संगठन की आवश्यकता महसूस हुईं जो हिन्दोस्तान के स्वाधीनता 
आन्दोलन का समर्थन करे और उसके लिये आन्दोलन जारी 
रखे । श्री एम. एन. राय की राय के मुताबिक राष्ट्रवादी 
नोजवानों ने जरमनी में राष्ट्रीय-कांग्रेस की शाखा कायम करने की 
कोशिश की। उन दिनों पं० जवाहरलाल जी कांग्र स के प्रेसिडेन्ट 
थे। उनकी अनुमति प्राप्त करने के बाद राष्ट्रीय-कांग्रेस की शाखा 
जम नी में कायम की गई । 

इसके बाद ही श्री राय के मशविर पर राष्ट्रीय कांग्रेस की जमन- 
शाखा की ()/ए47आगए (:०ग्राशरं।6८ (संगठन कमेटी) तथा जम॑नी 
के ट्रेंड-यूनियनों के प्रतिनिधियों को एक सम्मिलित सभा बल्लिन में 
की गई । इसके फलस्वरूप राष्ट्रीय-आन्दोलन को समथन करने तथा 
उसके विरोधी प्रचारों को रोकने के लिये एक विशेष कमेटी की 
स्थापना हुईं। इस प्रकार हिन्दोस्तान के राष्ट्रीय-आन्‍न्दोलन के पक्ष 
में तथा त्रिटिश-साम्राज्यशाही के खिलाफ सारे यूरोप में आन्दोलन 
खड़ा किया गया । अमेरिका में भी कामरेड राय के प्रयत्न से बसा 
आन्दोलन आरम्भ हुआ । 

ठीक उन्हीं दिनों यूरोप के कम्यूनिस्ट पत्रों में सनसनीखेज 
खबरें छपी । शोलापुर तथा चटगांव की घटनाओं को ऐसा रंग कर 
बतलाया गया मानों हिन्दोस्तान में मजदूर-क्रान्ति हो गई ओर 


२२७४ 


| चटगांव और शोलापुर 


सोवियट-राज कायम हो गया। राय जानते थे कि ऐसी बातें सरासर 
ग़लत हैं। राष्ट्रीय-क्रान्ति के प्रश्नों को हल करके ही कोई देश 
सोवियट-क्रान्ति के युग में प्रवेश कर सकता है । हक़ीक़त भी यही 
थी । चटगांव ओर शोलछापुर की घटनाओं का सम्बन्ध कम्यूनिस्ट- 
आन्दोलन से तनिक भी नहीं था | बहादुर बंगाली क्रान्तिकारियों ने 
चटगांव के फोजी अस्त्रागार को छूट लिया था । फ़ोजी सिपाहियों से 
खुलेआम युद्ध मी किया था । किन्तु उनमें से एक भी कम्यूनिस्ट 
नहीं था। वे सब राष्ट्रबादी थे । वही हालत शोलापुर के विद्रोह की 
थी । एक पूरे दिन तक वह शहर कांग्रेस के स्वयंसेवर्कों के हाथों 
में रहा । विद्रोह के जुम में फांसी पड़नेवाले नौजवान, मालापेक्स, 
शेट्री ओर कुर्वान हुसेन कम्यूनिस्ट नहीं, कांग्रेसी थे। सच्चाई तो 
यह है कि मजदूरों के हड़ताल को वा किसानों के विद्रोह को ये 
कम्यूनिस्ट इस प्रकार से रंग कर बतलाते थे कि मानों हिन्दोस्तान 
में मज़दूर-क्रान्ति (?79टाबा।वबा रिलए०पाठ०) का समय आ 
गया । परिस्थिति के इन ग़छत अन्दाज़ों का फल था कि हिन्दोस्तान 
के कम्यूनिस्ट जन-आन्दोलन के साथ आगे बढ़ न सके । इन्हीं ग़लत 
अन्दाज़ों के कारण थडं-इन्टरनशनल को ग़लत नीतियां अख्तियार 
करनी पड़ी थी । १६३० में कामरेड राय ने इन्हीं विषयों पर एक 
मेनिफेस्टो लिखा था जिसमें राष्ट्रीय-क्रान्ति तथा लछाल-क्रान्ति का 
अन्तर बतलाया था ओर साम्राज्यवादी युग में भारतीय-क्रान्ति के 
प्रोम्राम पर प्रकाश डाला था । 
र्र्‌ ्‌ श९ 
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किसान और कम्यूनिस्टपार्टी | 


चीन के विषय में तो लिखा ही जा चुका है । क्रान्ति को 
असफलता के बाद कम्यूनिस्टों ने कुछ पहाड़ी स्थानों पर किसानों 
की सहायता से कब्जा कर लिया था। वे उसी को सोवियट 
कहते थे ओर वहां की किसान-सेना को छाल-सेना। वे यह 
नहीं समझ पाये थे कि चीन में अमी प्रजातन्त्रीय क्रान्ति 
की आवश्यकता है जिसके बाद ही समाजवादी-क्रान्ति का 
युग तंयार हो सकता है। वास्तव में चीन को कम्यूनिस्ट- 
पार्टी मजदूरों की पार्टी थी ही नहीं। उसमें किसान ही 
शामिल थे । 

किसान भी कम्यूनिस्ट-पार्टी में शामिक्ल हो सकते हैं किन्तु 
व्यक्तिगत-रूप से । किसान-वर्ग कम्यूनिस्ट-पार्टी में प्रवेश नहीं कर 
सकता। जिस पार्टी के अधिकांश सदस्य ही किसान हैं, वह पार्टी 
अपना कम्यूनिस्ट रूप कहां तक कायम रख सकती है ? उसकी 
रूप-रखा ही बदल जायगी। चीन की पार्टी बेसी ही थी । उसे 
मजदूरों की कऋरान्तिकारी पार्टी कहना ग़छत हे । 

चीन का प्रइन सचमुच बड़ा टेढ़ा था। उसके विषय में बहुत सी 
किताबें लिखी गई थीं। कम्यूनिस्ट लेखकों ने छाल-चीन को 
प्रशंसा का पुल बांध दिया था। किसी ने उसके प्रइनों का विश्लेषण 
नहीं किया था। कामरेड राय ने, अपने व्यक्तिगत तजुरबों के 
आधार पर, १६३० ई० में चीन के जटिल-प्रश्नों पर एक पुस्तक 
टिखी---/२८€ए०पाठणा. छाव॑ (०प्राटा-रिटएएपणा . ॥7 
(७४४०७. संसार के बड़ बड़े विद्वान इस चीन के विषय पर 


२०६ 


| अमेरिका का निमन्त्रण 


सर्वश्रेष्ठ पुस्तक मानते हैं *। यह पुस्तक जमन-भाषा में उन्होंने 
लिखी थी । अफप्तोस की बात है कि अभी तक उसका अनुवाद 
अक्ञ्रेजी वा हिन्दी में नहीं हो सका है । 

इस पुस्तक के प्रकाशन के बाद ही कामरेड राय को अमेरिका की 
कम्यूनिस्ट पार्टी (.४७]००/४-(७०७०) की ओर से निमन्त्रण मिला । 
वहां के मजदूर कामरेड राय के अछोकिक विशेषताओं से वाक़िफ्‌ थे । 
उनकी कोशिश थी कि राय अमेरिका के मजदूर-आन्दोलन की रह- 
नुमाई अपने हाथों में ठें ओर पूंजीवाद के खिलाफ उस शोषित वर्ग के 
स्व॒तंत्रता-आन्दोलन में उनकी मदद करें। किन्तु इंधर हिन्दोस्तान,- 
उनका प्यारा स्वदेश, जिसे उन्होंने १५ साल पहले छोड़ा था--उन्हें 
बुला रहा था । अभी तक उन्होंने विदेश से ही उसके लिये जो कुछ 
बन पड़ा, किया था। हिन्दोस्तान अब उनकी मौजूदगी चाहता था । 
राय ने इसे सोचा । अमेरिका जाने का इरादा उन्होंने छोड़ दिया। 
किन्तु हिन्दोस्तान में पेर रखते ही उनकी गिरफ्तारी निश्चित थी । 
हिन्दोस्तान की सरकार अभी भी उन्हें गिरफ्तार करने पर आमादा 
थी | कानपुर और मेरठ पड़यन्त्र के मामलों में उन्हें ही प्रधान व्यक्ति 
बतलाया गया था | राय यह जानते थे किन्तु स्वदेश के प्रति कत्तज्य 
का तकाजा भी तो था। १६३० के अन्त में वे गुप्त-रूप से 
हिन्दोस्तान में प्रवेश करने की तेयारियां करने लगे । 





#'[ ०83 कट गाठठा 7ट्गवाव्वजल बावे जततववा। टावर पाता 
०06 एगापटवोे ढाद्वयांपारल 06 गराठवेढा बएर, मिवेल्ल्ते २०२ शिद्वर्त 
डीठशा. धीलालात। पाल उ॒ठ5बवे (८० फिलजाणा ए.. (फ्ागव' 


“यहा उिल्गार पाल, 
२२७ 


स्वदेश में फिर... 


8९ जून १६३१ का दिन था। अखबारों में बड़े बड़े अक्षरों में 
यह निकला कि प्रसिद्ध क्रान्तिकारी नेता श्री एम एन, राय बम्बई 
में गिरफ्तार कर लिये गये | क्रिसी को इसका इल्म भी नथा कि 
वे हिन्दोस्तान में मौजूद हैं । एकाएक ऐसी खबर पाकर लोग स्तम्मित 
हो गये । 

कामरेड राय कब, केसे और किन अवस्थाओं में हिन्दुस्तान 
पहुंचे, इसके सम्बन्ध में आज नहीं लिखना ही अच्छा होगा। हम इतना 
ही जान लें कि वे कई महीनों से हिन्दोस्तान में थे और छतद्य॒ वेश में 
धूम घूम कर क्रान्तिकारी संगठनों का जाल बुन रहे थे । आज उस 
पार्टी की शाखायें देश के कोने कोने में फेल गई हें। कम्यूनिस्ट 
आन्दोलन के इस विशेष विचार-धारा को हिन्दोस्तान में “रायइज़्म' 
कहा जाता है । 

पं० जवाहरलाल जी की आत्म-कथा से यह भी पता चलता 
है कि वे करांची-कांग्रेस में विमान थे। पुलिस को किसी 


२२८ 


| बम्बई में गिरफ्तार 
प्रकार पता चल गया था कि राय हिन्दोस्तान में ही मोजूद हैं । 
महीनों तक उनकी गम-खोजन्न होती रही । देश के भिन्न शहरां में 
एम एन, गाय होने के सन्देह में कई व्यक्ति गिरफ्तार हुए | कुछ 
समय तक तो राय पुलिसवालों के लिये भूत बने हुए थे। दिन रात 
पुलिस उन्हें पकड़ने को हैरान रहती । 
एक अंधेरी रात के तीन बजे हथियार बन्द पुलिस ने बम्बई के 
मजदूर बस्ती के निकटवाले एक होटलछ को घेर लिया जिसमें 
वे अमी सो रहे थे। अपने हाथों में पिस्तौछ संभाले वे सारे 
पुलिस अफसर उस कमरे में घुस पड़े और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 
यह गिरफ्तारी सात वर्ष पहले के वारंट पर हुई थी, जब १६२४ में 
कानपुर बोलशेविक पड़यन्त्र केस के सम्बन्ध में उन पर मुकदमा चलाया 
जाने वाला था | करीब ग्यारह दिनो तक वे पुलिस को हिरासत में 
रकक्‍खे गये । इस अरसे में देश के मिन्न शहरों में बहुत सी गिर- 
फ्तारियां हुई । सेकड़ों मकानों की तलाशियां हुईं। जिस पर कुछ 
भी सन्देह हुआ कि उनका कामरेड राय से सम्बन्ध था वे 
गिरफ्तार कर लिये गये। उन गिरफ्तार व्यक्तियों में अखिल मारतीय 
ट्रे ड-यूनियन कांग्रेस तथा नौजवान-मारत सभा के कई सदस्य थे। 
एक यूरोपीय ( स्विटज़रलेण्ड ) महिला, मिसेज़ गेसछर (5, 
(+८(5४८7०) सी, जो उनके साथ हिन्दोस्तान आई थी, गिरफ्तार 
कर ली गई , 
कामरेड राय चुपचाप बम्बई से कानपुर लाये गये जहां 
उनपर सम्राट को ओर से मुकदमा चलाया जाने वाला था। 


ररह 


सम्राट की ओर से लगाये गये अभियोग | 
उनके ऊपर सम्राट की ओर से ये अभियोग लगाये गये थे 


कि--- 


(१) सन ९६२१ के आरम्भ से १६२७ के अन्त तक 


( 


हल 


एम. एन. राय ने हिसात्मक-क्रान्ति द्वारा सम्राट 
([एठ्ठ 79०7० ) को ब्रिटिश-हिन्दोस्तान की सत्ता 
से वंचित करने का षड़यन्त्र किया। 

जब एम, एन, राय यूरोप में थे सन १६२१ और १६२४ 
के बीच वे हिन्दोस्तान के कई अन्य व्यक्तियों से मिलकर 
हिन्दोस्तान में कम्यूनिज़्म के प्रचार का प्रयत्न कर रहे 
थ्रे ओर उनका लक्ष्य था हिन्दोस्तान में किसान 
ओर मजदूरों से संचालित कम्यूनिस्ट-राज्य कायम 
करना । 


१६३१ के १लछी अगस्त को वे खुली अदालत में मजिस्ट्रेट के 
सनन्‍्मुख पेश किये गये । अपनी ओर से वे खुद बहस कर रहे थे । 
अदालत में विचित्र समा थी । एक ओर तो सशस्त्र फोजी सिपाहियों 
का राय के चारा ओर कड़ा पहरा था । दूसरी ओर असंख्य जनता 
त्रिटिश-राज के इस बाग्री-केदी के प्रति श्रद्धाजडी अपंण करने के 
लिये एकत्रित थी। श्री राय के पक्च में जनता के इस प्रदशन से 
मयभीत होकर मजिस्ट्रेट ने दूसरे दिन से जेल के भीतर ही मुकदमें 
की सुनवाई का प्रबन्ध किया । मजिस्ट्रेट ने उन्हें अपने वक्त व्य 
पढ़ने तक की इज्नाज़त न दी और मुकद्दमें को सेशन-सुपुर्द कर 


दिया 
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| 


[( सुकढ़में का नाटक 


सेशन का मुकदमा ३ नवम्बर, १६३१ को आरम्म हुआ । मुकदमा 
क्या था, सरासर घांधली थी । जेल में उन्हें अपने वक्रीलों से मिलने 
को भी इजाज़त नहीं थी | अपनी ओर से उन्हें गवाह भी पेश करने 
का हुक्म न था । बिना किसी प्रकार का आडिनेन्स लगाये ही उन- 
पर इतनी अधिक सख्ती थी कि खुद !. !?. ('. की परवा नहीं 
की गईं । राय ने इस मुकद्ें के नाटक में साग लेना अस्वीकार कर 
दिया । 

जज का कोट भी जेल के भीतर ही बेठा । राय ने उसके 
सामने आने से इनकार कर दिया। वे जबरदस्ती कोट के सामने 
लाये गये | फिर भी उन्हें अपने वक्तव्य देने की आज्ञा न मिली । 
साम्राज्यादी जज का मत था कि--“अभियुक्त वक्तव्य के 
ज़रिये राजद्रोह प्रचार करना चाहता है। फलतः इसकी इचज़ाज़त 
नहीं मिल सकती ।” दो असेसरा ने जज के इस हरकत का विरोध 
मी किया और उन्होंने धारा १२१ &. [. ?. (.. ( राजद्रोह ) के 
मुताबिक राय को निदाष बतलाया । किन्तु साम्राज्यवाद को इसकी क्या 
परवा। उसे तो किसी प्रकार भी राय को जैल सेजना था । £ जनवरी, 
१६३२ के दिन उन्हें १२ साल कालापानी को सख्त सज़ा मिली । 

जेल में उनकी सख्तियों का अन्त न था। विचाराधीन 
केदी की दशा में ही उनपर बहुत कड़ी निगरानी थी । वे अपने 
सम्बन्धियों से भी नहीं मिल सकते थ्रे। रामज़े मेकडोनाल्‍ड, 
फेनर श्राकवे, जेम्स मैक्सटन, लछेन्‍सवरी इत्यादि पार्लियामेंट 
के मेम्बरों के पास भेजे हुए उनके तार भी रोक लिये गये। 
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उनका शानदार वक्तव्य | 


भारतीय नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेन्ट के पास पत्र लिखने की मी 
इजाज़त उन्हें नहीं मिली। हिन्दोस्तान, यूरोप ओर अमेरिका 
से भेजी गई अखबारें ओर पुस्तकें भी उन्हें नहीं दी जाती थीं । 
पं० जवाहरलाल नेहरू को भी उनसे जेल में मुलाकात करने का 
हुक्म न मिला । वे साधारण केदी की पोशाक में रक्खे गये थे । उनके 
पेरों में दिन-रात लोहे की बेडिया पड़ी रहती थी। हिन्द्रोस्तान के 
वीर सन्‍्तानों की ऐसी दशा ! ओर, सिफ इस अपराध के लिये कि 
वह देश की आजादी चाहता है ! 

यह एक साधारण केंदी का भी अधिकार है कि जज के सन्मुख 
वह अपना वक्तव्य दे सकता हे--वह्‌ लिखिल हो वा जुबानी । राय 
को यह अधिकार भी प्राप्त न हुआ। जज को खौफ था कि अपने 
वक्तव्य की आड़ में राय खुल्लम-खुल्ला राजद्रोह का प्रचार करेंगे । वह 
लिखित वक्तव्य जिसे राय पेश करने वाले थे अपने ढंग की एक 
अनोखी चीज है। पराधीन मुल्कों के इतिहास में किसी भी राज- 
द्रोह के केदी ने वेसा निर्मीक, साहसपूर्णा शोर शानदार वक्तव्य 
आज तक नहीं दिया है ! वह एक खासा राजनतिक साहित्य है 
जिसमें अड्गरेजों की बबरता, साम्राज्यवाद का विश्लेषण, राष्ट्रीय 
क्रान्ति की आवश्यकता इत्यादि विषयों पर बड़ी अच्छी रोशनी है । 
ब्रिटिश-साम्राज्यवाद की वेसी कड़ी आलोचना शायद ओर कहीं 
है ही नहीं | यह वक्तव्य किसी प्रकार जेल से बाहर लाया गया और 
पुस्तकों के रूप में छपकर बंटा। हिन्दोस्तान में यह पुस्तक 
/५/ए 6८८०! (मेरी सफाई ) के नाम से प्रकाशित हुईं | 


रश्३२ 


( बल्लप्रयोग---अपराध नहीं 


जो शायद आज भारत-सरकार द्वारा जब्त है। विदेशों में भी इस 
पुस्तक की बड़ी खपत हुई। अमेरिका में ये किताब *! १८८पथ्८' के 
नाम से प्रकाशित हुई। इसकी चर्चा करते हुए अमेरिका के एक 
प्रोफेसर ने लिखा था--“ “ब्रिटिश न्‍्यायाघधीशा का ज्ञसा निर्मीक 
उत्तर उन्‍होंने लिखा है वह भारतीय खतंत्रता का बीज साबित 
होगा' नमक ३८ 

अफसोस की बात है कि पुस्तक का हिन्दी अनुवाद अभी तक 
निकला नहीं है। वक्तव्य का कुछ हिस्सा यहां देना सरासर असम्भव 
है। उसके दो-एक उद्धरण यहां दिये जाते हैं । 

“उत्पीड़ित जनसमुदाय ओर शोपित वर्गा के लिये यह वाध्य नहीं 
है कि वे शासक शक्ति के नतिक सिद्धान्तों का समादर करें। विदेशी 
सत्ता के द्वारा मारतीयां के सबमान्य अधिकार का अपहरण किया 
गया है । चूंकि उसे हड़पनेवाले विदेशी वल-प्रयोग द्वारा अपने को 
अधिकारारूट़ रखते हैं, भारतीय जनता भी इसके लिये मन्नवूर है कि 
वे अपने सबमान्य अधिकार को ले लेने के लिये बल-प्रयोग का आश्रय 
ले। सबंदा ही किसी जालिम शक्ति को एकमात्र इसी तरीके से 
उल्टा जाता है। इस क्रिया में बल-प्रयोग का आश्रय लेना 
अपराधपूर्ण नहीं । इसके प्रतिकूछ, भारत में ब्रिटिश सेना 
द्वारा इस्तेमाल की जानेवाल्यी चन्दृक अपराध की एक चीज 
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दासल की जंजीर तोड़ने के हथोड़ी | 


है। यही चीज़ जब साम्राज्यवादी सरकार के खिलाफ इस्तेमाल की 
जाती है तो पुण्य की वस्तु हो जाती है। भारत के उत्पीड़ित जनवग 
के हाथ में ये हथियार उस ओपनिवेशिक दासत्व की जंजीर तोड़ने के 
हथोड़े होंगे जिसने मानव समाज्ञ के पांचवें भाग को जकड़ 
रखा है ।” #% 


हद ओर ओर ८ 
६४.००००००००५० क्या वत्तमान भारत सरकार का कोई भी वेधानिक 
आधार है ?'****०**: ब्रिटेन के बादशाह ने सारत में किस प्रकार 


सम्राट-पद को प्राप्त किया ९ ब्रिटिश ताज् की मातहती को 
भारतीयों ने स्वीकार कब किया ? 
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| मुकद़सें की कार्रशई हिसा है 


मेरी धारणा है कि ब्रिटिश ताज की मातहती में भारतीय नहीं 
हैं। इसलिये जिस कानून के अनुसार मेरे ऊपर अभियोग छगाया गया 
है वह आजकल के सभ्यतानुमोदित अथो में कानून का कोई मतलब 
ही नहीं रखता | भारत की ब्रिटिश हुकूमत को भारतीयों 
की तरफ से परवी करने का कोई अधिकार नहीं प्राप्र है। यह लूट 
पर टिकी उस सांम्राज्यशाही की मेशीन है जो हिसा के सहारे देश 
पर लादी गई है। जब तक कि इस विदेशी गुलामी को हटा न दिया 
जायगा तब तक भारतीयों को उन्‍नति, सम्रद्धि और स्वनंत्रता नहीं 
मिल सकती । मेरे ऊपर लगाया गया अभियोग बमतल्ब है | यह 
मुकदमे की कारवाई एक किस्म की हिसा है ।” # 


है 
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[ राजद्रोह का सिद्धान्त, गैरकानूनी 

“भारतीय कानून में राजद्रोह का सिद्धान्त गरकानूनी ढंग से 
ओर जबरदस्ती घुसाया गया है, क्योंकि ब्रिटिश-ताज का 
भारत में कोई वेधानिक स्थान नहीं है । क्लाइब की धांधागर्दी और 
जालसाजी, वारेन हेस्टिग्स की छूट, वेलेजली की घृणित कूटनीति, 
दूसरे हेस्टिग्स का जुल्म और सब से बढ़कर डलहोसी की भूमि- 
हड़पनत की बातें ऐसी दलीलें हें जो किसी मी वेधानिक दावे को रद 
कर देती हैं। लेकिन भारत सरीखे मूल्यवान उपनिवेश में प्निटिश- 
ताज को खड़े रखने के लिये दूसरा कोई वेंघानिक पांव मी नहीं हे ।# 

प्राचीन ग्रीक दाशनिकरा के इन उपदेशां के आधार पर कि 
निर्दय शायक्र का खात्पा कर देना पाप नहीं पुण्य हे, यूरोप के 
वतमान लोकतंत्र राज्यों के संस्थापक विद्रोह के पवित्र अधिकार का 
सबसे अधिक समर्थन करते थरे। अ्गरेज् दार्शनिक जान छोके, 
डेविड हाय म आदि, विद्रोह के पवित्र अधिकार के उपदेशकों में अग्रणी 
रहे हैं । सब से पहले इंगलेंड में ही इस अधिकार पर लड़ा गया। 


बे के ७-३ ना के आना मिया-ब्एककम॒ 
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लडलो के स्मरणीय शब्द || 


इक़लेप्ड की उस महान क्रान्ति के दौरान में एक बादशाह का सिर- 
च्छेद कर दिया गया ओर दूसरे का भी अन्त हो गया । क्रान्ति द्वारा 
भारतोय स्वतंत्रता प्राप्त करने पर जोर देने का आरोप मेरे ऊपर 
किया गया है । 3५७३ 

चाल्स प्रथम पर मुकदमा चलाने ओर उसे फांसी देने की मांग 
करते हुए लडलो के उदगार थे कि “बादशाह की तरफ से हमारे 
अधिकारों पर आक्रमण होने और खुलेआम हमारे कानून और 
शासनविधान की अवज्ञा करने से ही युद्ध शुरू हुआ ।” आज जब 
कि मेरे ऊपर मुकदमा चलाया जा रहा है, किसी भी सारतीय की 
ओर से लडलो के उन्हीं स्मरणीय शब्दों का गुंजाया जाना--जिनका 
कि ब्रिटेन के इतिहास में प्रमुख स्थान है--उचित ही होगा । # 
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क्रान्ति का कानून | 


“उत्पीड़ित और शोषित भारतीयों के लिये क्रांन्ति का ही कानून 
एकमात्र कानून हैे-स्वतंत्रता के लिये क्रान्तिकारी युद्ध का शान- 
दार कानून । इस एकमात्र कानून का जिसका ही वतमान स्थिति में 
हिन्दोस्तानी पालन कर सकते हैं, भारत के साम्राज्यवादी शासक 
प्रतिदिन उल्लंघन करते हैं । मेरी गिरफ्तारी और पेशी इसके लिये 
मिसाल है । मुझपर कोई अपराध मढ़ना घाव पर नमक छिड़कना 
है। में यहां इस प्रकार के किसी बेमानी अभियोग और गुस्ताखी भरे 
आरोपों के खिलाफ सफाई देने के लिये नहीं खड़ा हुआ हूं। में यहां 
भारत की ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ समस्त सभ्य संसार के न्‍्याया- 
लय में मनुष्य समाज के पंचमांश पर अवाघ अत्याचार करने, हमारी 
मातृभूमि को छूटने ओर हर तरह से हमारी प्रगति को रोकने का 
मुकद्दमा पेश करने के लिये खड़ा हुआ हूं ।” # 
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( पालियामेन्ट का दिखावटी ढांचा 


“हम दिल्‍ली में पालियामेन्ट का एक दिखावटी ढांचा खड़ा 
कर देने से सन्‍्तुष्ट नहीं हो सकते, जिसका शासन-सूत्र वेस्ट- 
मिन्स्टर में हो । यदि एक भारतीय वायसराय के द्वारा भी ब्रिटिश 
ताज का शासन चढाया जाय तो हम उसे मंजूर नहीं करेंगे । हम 
स्वयं अपना विधान बनायेंगे; परन्तु यह लन्दन के किसी गोल- 
मेज कान्फरेन्स में नहीं, बल्कि खत्व प्राप्ति के हमारे जंग के 
सिलसिले में ही होगा । त्रिटिश ताज हमारे इस अधिकार से हमे 
वंचित करना चाहता है इसलिये हिन्दोस्तान में बधानिक शासन 
कायम करने के लिये ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध क्रान्तिकारी लड़ाई 
का संघटित करना जरूरी हो जाता है। लड़ाई हमारी ओर से नहीं 
छेड़ी जा रही है । इसे तो ब्रिटिश सम्राट ने ही भारतीय जनता 
पर अपना शिकंजा रढ़ रखने के लिये जारी रखा है। भारतीयों 
को तो आत्म-रक्षा के लिये छड़ना हैं। यदि हिन्दोस्तान को पूर्ण 
आजादी हासिल करनी है ऑर अपने राष्ट्रीय जीवन के प्रत्येक 
पहला में निर्वांध उन्नति करनी है तो इसे भी. उन बहुत से देशां 
की भांति जो आज की सभ्यता के अग्रणी हैँ क्रान्ति का पथ 
अवलम्बन करना होगा ।” 


2९ २९ मर 2५ 
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पड़यन्त्र नहीं, क्रान्ति / | 


“मेंने १६२१ से १६२४ के अन्दर जो प्रचार कार्य किया वह 
क्रान्तिकारी तो जरूर था, परन्तु षड़यन्त्र उसे बिलकुल ही नहीं 
कहा जा सकता । मेरी प्रतिपत्ति यह थी कि हिन्दोस्तान की तरक्की 
साम्राज्यवादी प्रमुत्व से उसके मुक्त होने पर ही मुनहसर है । यह 
मुझ पर जुम लगानेवाले प्रमाणित करें कि बात ऐसी नहीं । उन्हें 
यह भी साबित करना चाहिये कि साम्राज्यवादी शोषण के कारण 
भारतीय जनता का विकास अवरुद्ध नहीं है । मेरा यह रृढ़ विचार 
है कि विदेशी विजेता स्वेच्छापूवंक हमारा मुल्क नहीं छोड़ेंगे । 
प्रिटिश सरकार इसका सुबृत दे कि प्रेर कथन मिथ्या है। फिर 
मी मैंने त्रिटिश सरकार को शासनच्युत करने के लिये पड़यन्त्र 
नहीं किया। शासन का अधिक्रार तो उनके पास है ही नहीं । 
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[ विद्रोह और ग्रात्मनिर्शय-हमारा अधिकार 


बिजय ओर दूसरों का स्वत्वापहरण करना जब वे अपना हक 
समझते हैं, तो विद्रोह ओर आत्मनिर्णय तो हमारा अधिकार 
है ही। # 


र 2९ 2९ 7 


“जो कुछ मी मेंने कहा ओर किया है उसका लौके, हम, 
बेन्थम, बेगहोट, डाइसी तथा ब्लेकस्टोन प्रभ्नत्ति भी समर्थन करते 
हैं। अत: तबतक मुझे सजा नहों दी जा सकती जबतक इन अंग्रेज 
राजनतिक दाशनिकों तथा विधान-शास्र विशारदों के लेखों को 
राजद्रोहात्मक, क्रान्तिकारी तथा शासन-विरोधी कहकर जब्त नहीं 
कर लिया जाय । तो भी, में जानता हूं, दण्डित मुझे किया ही 
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स्वाघोनता-शआन्दोलन और कम्यूनिस्ट | 


जायगा । क्योंकि में तो उस प्रणाली का एक शिकार हूं जो दमन 
ओर हिंसा के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं जानती ।”#% 
2 ३ 2 £ 
“में खय॑ तो कम्यूनिस्ट इन्टरनेशनल के विश्व-कांग्रेस में 
शामिल होने के पहले मी कम्यूनिस्ट था। केवल हिन्दोस्तान ही 
नहीं, अपितु दूसरे पराधीन मुल्कों के राष्ट्रीय आन्दोलन के तजुरबे 
ने मुझे अनिवायंतः कम्यूनिज्म का हामी बना दिया था। एक 
कम्यूनिस्ट होने की वजह से में इन्टरनेशनल का सदस्य बना ओर 
तदनुसार मेंने काम किये; किन्तु मेरे काय मुख्यतः भारतीय कम्यू- 
निस्ट पार्टी के प्रेरक की द्ेसियत से हुए । 
भारत की वत्तमान परिस्थिति में कम्यूनिस्ट पार्टी को निश्चय 
ही राष्ट्रीय आन्दोलन का अधिनायकत्व करना है। स्वाधीनता- 
आन्दोलन के नेतृत्व का भार ग्रहण करना कम्यूनिस्टों का कतब्य 
है। मेंने इस कतंब्य की पूर्ति के लिये सदेव ही राष्ट्रीय कांग्रेस में 
एक प्रगतिशील पक्ष के संगठन की ताईद की, ताकि राष्ट्रीय कांग्रेस 
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[ ऐतिहासिक विकास को क्रिया 


साम्राज्यशाही के खिलाफ युद्ध का एक क्रान्तिकारी अस्त्र बन 
जाय । मेंने तो ऐतिहासिक विकास की क्रिया को कुछ तीत्रतर 
करने की कोशिश भर की । जिस अपराध का मुझ पर आरोप 
लगाया गया है वह हिन्दोस्तान के इतिहास का स्वतः एक प्रकरण है। 
अतणएव जिस प्रकार गंगा की धारा को अपने उद्वम स्थल पर लौट 
जाने की आज्ञा देना हास्यास्पद है, उसी प्रकार इतिहास के स्वा- 
भाविक विकास पर भी कोई गम्भीरता पूवंक अपना फेसलछा देने 
नहीं बेठ सकता ।# 


अेजकलजज>>जकन-3858.९ 
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सात्राज्यशाही न्‍्यायात्नय | 


कम्यूनिस्ट ब्रिटिश सम्राट को राज्यच्युत करने के लिये 
पड़यन्त्र नहीं करते । वे तो खुलमखुल्ला इस स्व-ग्रहीत शासन को 
चुनोती देते हैं तथा इस मिथ्यावाद को नष्ट करने के लिये पद- 
दलित तथा शोषित जन-समुदाय का आह्वान तथा उनका संगठन 
करते हैं । यह कोई जुर्म नहीं है । 
कक जलन “**-*' इस साम्राज्यशाही न्यायालय से मुझे अपराधी करार 
दिया जा सकता है । किन्तु ज्ञो बीज मेंने बोये हैं वे सफल होकर 
रहेंगे और हिन्दोस्तान की पीड़ित जनता उनकी साथकता को सिद्ध 
करेगी ।”# 


न >नत न अन्‍औ++ - आभनि-+७ >> “न नाईक ला + नील ज चना न लीन असिनननन3ल तल बन ल लता न कण- 9-9 "7. 7 “77 ८“ टआाटशडविणतण * किन गा ५++ ५२+कन>म+क न न निननना >०>>न-- 


पित्॑रुतालणा पएुणा ड्रैड्ाठाए् बए79 ॥76 पौधा एठप ट््ा गर्व 
पीर (825 [0 80 >ब्टौॉए 0 ॥5 50 प7८८2- 


* पुपल (०गाधयपांडड तैठ 7० ८075976 [० वेंट>'ंएट घोल 
उिन्ाधक्की पदिगड रण वाीड उ0फटाटाएगाए 9 किताब िलडछ ०-० 
कैगेील्ाएट पी.९ ३टॉ-835पफ्ाटते उठफटाटाइआए गाते टर्ों पूछता 
बाते ०ए8गा32ट धा& ०फ#655९वं गत लछफॉगाल्व 7200९ (० 
लावे पड ॥2ट007... [3 45 70 ०रटि2८९..- ..« --« 

कप [ गाबरए ए2ट ८०ग्राशंटाटवे एए पड ग्राएथांगाड (0पा 
5पा पल इ8टटतें3 | #8ए7८ 30छा जी फटा तिषा। धाते 9 छाती ४८ 
जराएवकाटतव 79 पीर गितादा 7९०96. 


२४४ 


बरेली सेन्ट्रल जेल“: 


७५ अप्रेल, १६३३। उस दिन एलाहाबाद हाईकोट में दशकों 
की अपार भीड़ थी । कामरेड राय के मुकदमे की अपील जस्टिस 
टाम के बेंच में पेश होनेवाली थीं। ब्रिटिश-सरकार के इस 
बागी अभियुक्त के प्रति जनता की श्रद्धाजली और प्रदर्शन को 
रोकने के लिये कोर्ट में चारो ओर बन्दुकों और संगीनों के साथ 
सिपाहियों का कड़ा पहरा था। सी. आई. डी. हर जगह 
सेनात कर दिये गये थे। ह्ननता कामरेड राय को देखने को 
आतुर थी । 

एक बन्द 'छारी' में हथिय।रबन्द सिपाहियों के बीच, लोगों ने 
उन्हें उतरते देखा । छः फीट लम्बा जवान ! एक साधारण क़ेदी का 
वेश ! परों में सख्त बेड़ियां ! आगे-पीछे, अगल-बगल, सहस्त्र 
पुलिस ! अपने प्रिय नेता को ऐसी अवस्था में देख जनता ने परा- 
धीनता की मज़बूरियों को महसूस किया। कितनी आखों से बरबस 
आंसू निकल रहे थे ओर कितनी से चिनगारियां। 
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जस्टिस टाम का फैसला | 


मुकइमे का भी बिचित्र दृश्य था। कोर्ट में तिल रखने का स्थान 
न था। फिर मी बातावरण बिलकुल शांत था । जज के सामने अभि- 
युक्त द्वारा भिन्‍न मिन्‍न भाषाओं में लिखी बहुत सी पुस्तकें पेश थीं । 
बहुत सी चिद्नियां ओर चिद्ियों के फोटोग्राफ भी सरकार की ओर 
से पेश किये गये थे जिस से यह साबित करने की कोशिश की जा 
रही थी कि वे सम्राट के शासन को उलट देना चाहते थे और उसके 
लिये षड़यन्त्रकारी काय्यों में छगे थे । राय की ओर से बहस कर 
रहे थे डी. सान्यालठ तथा डा० काटजू जो आज संयुक्त-प्रान्त के 
मिनिस्टर हैं । कई दिनों तक बहस चलती रही। २ मई १६३३ को 
हाईकोट ने फ्रेसछा सुना दिया। फ़ेसला बहुत लम्बा है। जस्टिस टाम 
ने जो फ़ेसला लिखा था उसके कुछ उद्धरण यों हैं: 

“अभियुक्त मानवेन्द्रनाथ राय पर भारतीय दण्ड विधान के 
१२१ ०० धारा ( राजद्रोह ) के मुताबिक कानपुर के सेशन-कोट में 
मुकदमा चला था। एडिशनल सेशन-जज ने उन्हें १२ साल क़रेद की 
सर्ज़ा दी है। उनके खिलाफ अमियोग यह है कि १६२१ के आरम्भ 
से १६२४ के अन्त तक उन्होंने हिसात्मक-क्रान्ति द्वारा सम्राट के 
( हिन्दोस्तान की ) शासन-सत्ता को अन्त करने का षड़यन्त्र किया। 
उनके खिलाफ यह भी अभियोग है कि उन्होंने, १६२१ से १६२४ 
के बीच जब वे यूरोप में थे, अन्य व्यक्तियों के सहयोग से 
भारतवर्ष में कम्यूनिज््म का प्रचार कराया । इससे उनका 
उद्देश्य हिन्दोस्तान में किसान और मज़दूर द्वारा संचालित 
कम्यूनिस्ट-सरकार कायम करना था। कम्यूनिस्ट-शासन की 


२७६ 


[ उनके सहयोगी गिरफ्तार 


स्थापना, वे बतमान बेधानिक शासन प्रणाली तथा सम्राट की शासन- 
सत्ता को हिसात्मक-क्रान्ति द्वारा उखाडु कर, करने वाले थे । 

“अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये वे और उनके साथी देश 
के तमाम क्रान्तिकारियों, आतंकवादियों तथा कांग्रेस के बाम-पक्ष 
वाले लोगों की एक संस्था बनाने वाले थे। संस्था का उद्देयय जन- 
क्रान्ति था । देश-व्यापी हड़ताल और सम्मवतः चोरी-चोरा, मोपला- 
विद्रोह तथा पंजाब-काण्ड के समान हिसात्मक उथल-पुृथल 
मचाने का भी आयोजन था । इसी उद्देश्य से अभियुक्त ने हिन्दोस्तान 
के पड़यन्त्रकारियों से सम्बन्ध स्थापित किया। वे सारतीय-शासन 
को क्रान्ति द्वारा उखाड़ फेंकने के सतत्‌ प्रयत्न में थे । वे खुद हिल्दो- 
स्‍्तान आने से लाचार थे क्योंकि यहां आने पर गिरफ्तारी का भय 
था । फलत: हिन्दोस्तान के क्रान्तिकारियों के पास उन्हें आवश्यक 
पत्र लिखने की ज़रूरत महसूस हुई |“ ये चिट़ियां खुफ़रि- 
या-विभाग की निगरानी से बच न सकीं | बहुत सी चिढ़ियां जब्त 
कर ली गई ओर बहुतों का फोटो लेकर भेज दिया गया । 

१६२३ के आरम्म में भारत -सरकार, इन चिटद्ठियों तथा अन्य 
कागज़ातों के ज़रिये इस निणय पर पहुंची कि अमियुक्त, अपने 
अन्य साथियों के साथ सम्राट को शासन-सत्ता उल्टने के पषड़यन्त्र 
में मशागूल हैं। उनके सहयोगी नलनी-भूषण दास गुप्त, मोहम्मद 
शोकत उस्मानी, मुज्जफ्फर अहमद, अम्रत डांगे तो गिरफ्तार कर 
लिये गये । २० मई १९२४ को उन लोगों को चार-चार साल केद 
की सजा मिली । १६२४ में राय हिन्दोस्तान में नहीं थे'"* ** *** 


रष्ट७ 


बारह ध्ाल्र कालापानी | 


उसी पुराने १६२४ के वारंट पर वे २१ जुलाई १६३५१ को गिरफ्तार 
किये गये ।**** * *** ६ जनवरी, १६३२ को सेशन-जज ने उन्हें १२ 
साल कालापानी की सज़ा दी हे।' ४८ अभियुक्त के ख़िलाफ़ 
जितने सबूत हैं वे सब कागज़ी हैं । उनमें से प्रधान ये हैं :-- 
(१) हिन्दोस्तान में अमियुक्तकी भेजी हुई चिट्ठियां । 
(२) अभियुक्त के पास भेजे गये हिन्दोस्तान के क्रान्तिकारियों 
के पत्र । 


(३) अभियुक्त की लिखी पुस्तकें, ख़ास कर । () (97८ एट८था 
| १००-(००-००८:४४०), ( असहयोग का एक वष ) । 
(2) िवाब था द्याआ0), ( भारत-संक्रांति काल ) । 
(3) ए४६॥ १० छ८ ४३7५2 ( हम क्या चाहते हैं १ ) । 
(4) [वा 97कोटा थाते ॥5 5०पा0०70. ( भारत 
का मसला ओर उसका हल )। 

मिसिल («४050 नं० ५: इस पत्र को अभियुक्त ने मास्को से 
डांगे के पास लिखा था जहां पर वे “कम्यूनिस्ट-इन्टरनेशनल” 
की सभा में मशगूल थे । पत्र में इन्टरनशनल तथा अन्य विषयों के 
सम्बन्ध में उन्‍होंने यों लिखा था : 

“कम्यूनिस्ट-इन्टरनेशनल का अधिवेशन मी भांति गुज़र रहा 
है ।****** “ हमछोग कांग्रेस काय्यक्रम के मुख्य अड्ढ, पूर्वीय मसले 
पर बहुत सी प्रारम्भिक समायें कर रहे हैं । सिफ यहीं पर कोई, न 
केवल पाश्चात्य मज़दूर-आन्दोलन का बल्कि पूर्वीय गुलाम-देश में 
क्रान्तिकारी-आन्दोलन का, सच्चा विइलेषण पा सकता है । यह बहुत 


रषट८ 


( दो प्रकार को संस्था 


बुरा है कि हमलोगों का आन्दोलन जो ओपनिवेशिक राष्ट्रीय आंदो- 
लनों में बहुत जोरदार है, इस क़द्र अलग-सा रहे ।'*''**"''समी 
कम्यूनिस्टों तथा समाजवादियों को चाहिये कि वे सारी क्रान्तिकारी 
शक्तियों को एकत्र कर एक जन-संगठन कायम करने की चेट्टा 
करें ।'"* ““**“*निःसन्देह, ऐसी संस्था की सामाजिक बुनियाद 
मज़दूर तथा किसान होंगे ओर उसका राजनेतिक नेतृत्व गरीब 
जनता के सच्चे संरक्षक कम्यूनिस्टों तथा समाजवादियों के हाथ 
होगा ।'***** “ कम्यूनिस्ट नाम से संबन्धित किसी भी राजनतिक 
संस्था को सरकार नहीं बर्दाइत कर सकती। अतः दो प्रकार की 
संस्थाओं, एक कानूनी ओर दूसरी ग़ेरकानूनी--की अत्यावश्यकता 
है। केन्द्रीय-कम्यूनिस्ट पार्टी को चाहिये कि क्रान्तिकारी राष्ट्रीय-लड़ाई 
के छिये जन-संगठन-निर्माण में तत्परता से काम ले ।”# 
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ग्रित्तिल्ञ नं० € | 


मिसिल नं० ६; इसमें कई पत्र थे जिनमें से एक “अखिल- 
भारतवर्षीय कांग्रेस के गया-अधिवेशन को लिखा गया था। पत्र के 
अन्तिम भाग में यों लिखा है-- 

भ्रात॒ृत्व के अमिवादन के साथ, चतुर्थ इन्टरनंशनल कम्यूनिस्ट 
कांग्रेस का प्रेसिडियम, सेक्रेटरी हम्बट ड्रोजु | (ऐश. हव्प्टा- 
74 इ्टाटट्याएड5 ि/ट्ञतिीपाओ रण पर 7ि०प्रात (ठ०ाष्टाः255 ० 
९८ (0. [., 5८०टांथाए, िषा7/०८7 9०2) इससे साफ पता 
चलता दै कि यह पत्र कम्यूनिस्ट इन्टरनेशनल के प्रेसिडियम के बहस 
मुहाबसे के बाद लिखा गया था। अभियुक्त खुद प्रेसिडियम के एक 
मुख्य सदस्य थे । पत्र सरासर राजद्रोहात्मक तथा लोगों को क्रान्ति 
के लिये उमाड़ने वाला है । उसमें लिखा है :-- 

वे मोछे तरीके जिनके द्वारा ब्रिटिश-साम्राज्यवाद भारतीय 
जनता का जीवन-रक्त चूस रहा है, सवविदित है। उनकी जोरदार 
निंदा नहीं हो सकती, न मामूली निंदा का कोई व्यावहारिक मूल्य 
ही होगा । हिन्दोस्तान में श्रिटिश-राज्य की स्थापना तथा उसका 
एव्ाए शी०गपोंत 92 9 थऔल शैथातवं5 ० 96 (०््रागफप्राडांड बाते 
505टांगौड[5 री0 बगाल ट्ा। 72 पीट ट्डांएवा&705 ० (९ पराटाटड!| 
०४८ (गीगए ग्रावड525. ......----.----०-३० एछ०एछटापि एगातट& 
एचथाए शा] 8 (एप ग्र्ाल या छल ॥००ठ्गाट्ते 97 फैट 
(30रटाएपटा... ..- --- निद्ाटड पीट गरटटटइडआाए छा 8 वेषदों ०ए8४- 
पराउद्या00-576 [९४ गाव बागोौला प्री, कल (ठशाधगप- 
ग्रह मटॉट्पयड औठपाँवे हॉट 8 रटलाए बटाफएट छथां ग्रा 6 
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[ हिप्तात्मक क्रान्ति 


परिचालन पाशविक शक्ति से है। अतः उसका विनाश हिंसात्मक क्रान्ति 
से ही होगा । मारतीय जनता को हिंसात्मक उपायों को काम में 
लाना चाहिये जिनके बिना यह विदेशी सत्ता, जो हिंसात्मक नींव 
पर अड़ी हुई है, कदापि नहीं उखाड़ फेंकी जा सकती | हिन्दुस्तानी 
एक महती क्रान्तिकारी लड़ाई में संखग्न हैं। अतः कम्यूनिस्ट इन्टर- 
नेशनल संपूर्णतः उनके साथ है।  “**'* इण्डियन नेशनल कांग्रेस 
को स्पष्टत: घोषणा कर देनी चाहिये कि उसका प्रोग्राम भारत में 
विदेशी नियंत्रण से मुक्त प्रजातन्त्रीय-जनराज्य स्थापित करना है । 
प्रतिक्रियावादी तथा राजमक्त भूमिपतियों के विरुद्ध ग़रीब बागी 
किसानों का नेतृत्व करने से एक तो कांग्रेस का प्रवेश जनता में पूर्ण 
रूप से हो जायगा दूसरे ब्रिटिश-राज्य के पिठठुओं पर सांघातिक 
हमला होगा। देशी सेनिक जो मारत में प्रिटिश-राज्य कायम रखे 
हुए हैं, किसानों में से भर्त्ती किये जाते हैं। अत: क्ृषक-क्रान्ति का 
प्रोग्राम उन सेनिकों को आजादी की लड़ाई की तरफ आकर्षित 

शत्रिटिश-साम्राज्यवाद का नाठइ हो! आजाद हिन्दोस्तान 
ज़िन्दाबाद ! 

# पूफ& ावि70प5 वाली०त5 927 छाती 6 विती वीर 
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95 रियोंट ए. फिवी8 एघ8 2ट३ावौ)98॥6त 97 67९९ व7वें [8 709ा॥- 
बांगलते छ7 छए2९; फ़ैल्डणिट ॥६ टक्का गाते ब्यीं 92८ ०ए८टा 


२७१ 


हम और बेन्थम के लेख | 


“इस पत्र के विषय में ओर लिखना ही फ़िजूल है। राजद्रोह 
के लिये इस से बढ़ कर ओर क्या सबूत हो सकता है ९४००४/*०४*८- 
“****"“*“*“सेशन कोट के सन्मुख अपने वक्तव्य में अभियुक्त ने 
हा म ओर बेन्थम का हवाला दिया है ओर यह बतलाने की कोशिश 
की है कि अंगरेजी सरकार को क्रान्ति के ज़रिये अन्त कर देना 
अनुचित नहीं है। ह्मूम ओर बेन्थम के लेख और उनके विचार 
विज्ञ समाज में कितना ही पुरअसर ओर आकषंक क्यों न हों, 
अभियुक्त को भारतीय दण्ड-विघान (वा०7 ?ि०ा०) (०१८) की 
ओर भी ध्यान देना चाहिये था 


िकमक>»- ७ सकने नन>म-->ककल 
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( राजनेतिक दाशनिकों के सिद्धान्त 


 - जेसे राजनेतिक दाशनिकों (०एगाह6ट८० 0)050०702८75) 
के सिद्धान्त हैं वेसे ही मारतीय दण्ड-विधान के भी तो हैं । 

“अभियुक्त का कहना है--- 

“मेरी यह धारणा दे कि भारत में अंगरेजी सरकार--बहुत ही 
जालिम ओऔर अत्याचारी रही है ओर हिन्दोस्तानियों को इस से 
कोई फायदा नहीं हुआ है। अतः हाय म ओर बेन्थम के मतानुसार 
हिन्दोस्तान के वत्तमान सरकार के विरुद्ध शस्त्र धारण करना 
ज़रा मो अनुचित नहीं होगा। मेरा यह विश्वास है कि श्रिटिश- 
सरकार के प्रति भारतीय-जनता का कोई कत्तब्य नहीं है ।”# 

“अमियुक्त के इन वक्तव्यों पर अधिक लिखना फिजूल है ।'**' 

इन सबों पर विचार करते हुए में अमियुक्त को [.7.0.. के 
१२१-/ के अनुसार दोषी समझता हूं ।***** ०-०! 
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अभियुक्त की श्रपील खारिज | 


“अभियुक्त के आयोजन की, सफलता से देश में हड़ताल, सशस्त्र 
बलवा, हिंसात्मक-क्रान्ति हो जाती जिससे लोगों के जान ओर 
माल पर खतरा पहुंचता'**'******** अपने निर्वासन-काल में उन्होंने 
मास्कों की 28१7 ४४४८ पी है । वे इन्टरनेशनल के पूर्वीय- 
विभाग के प्रधान बनाये गये ओर वे इस आशा में थे कि उनकी 
रहनुमाई में भारतीय क्रान्ति होगी और मज़दूर राज (>८०४६०- 
5/॥9 ० ४6 9770००77८४) कायम होगा' “““"**“** “उनके साथियों 
को १६२४ में चार-चार साल की सख्त कद की सज़ा मिली थी । 
0 कम किन्तु चंकि अभियुक्त ही उस पड़यन्त्र के प्राण तथा 
परिचालक थे,# मेरी राय है कि उन्हें ६ साल सख्त केद की सजा 


“अमियुक्त को अपील खारिज” । 


8 +( व 4९ २८ 
इस प्रकार ओ्री मानवेन्द्र राय के मुकदमे का अभिनय समाप्र 
हुआ ओर वे बरेली सेन्ट्रल जेल में भेज दिये गये । कहना नहीं होगा 
कि इसके बाद ही उनकी रिहाई के लिये देश विदेशों में जोरों का 
आन्दोलन शुरू हुआ । कामरेड राय अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के नेता थे । 
फलतः हिन्दोस्तान ही में नहीं, सँसार के कोने कोने में सभायें 
हुई, जुलस निकले ओर उनके “बिना किसी शर्त की रिहाई', के 
सम्बन्ध में प्रस्ताव पास हुए। यूरोप ओर अमेरिका में तो इस 
आन्दोलन ने बड़ा जोर पकड़ा । हर जगह उनकी रिहाई की मांगें 





# “]3 9783 ९८ गाठशाए३ छजा। बाते ग्राउषटा ग्रांगते 
-“[प्ञशाटल [#07 


रप्षे 


[ शिकायों श्रोर हेमवर्ग का प्रदर्शन 


पेश हुईं । हैमवर्ग में २०,००० मजदूरों के प्रदर्शन हुए। शिकागों 
((.5..0.) में १५,००० कामगारों ने ब्रिटिश-राजदूत के दफ्तर के 
चारो ओर बहुत ही प्रभावशाली प्रदर्शन किया ओर उनकी ओर से 
ब्रिटिश-सरकार के नाम एक खुली चिट्ठी प्रकाशित हुईं जिसमें इस 
बात पर जोर दिया गया कि कामरेड राय जल्द से जल्द रिहा कर 
दिये जांय । इन प्रद्शनों ओर सभाओं के विषय में प्रसिद्ध जम॑न 
इतिहासकार एडवर्ड फूश लिखता हैः-- 

कक बट जे श्री मानवेन्द्रनाथ राय को गिरफ्तारी तथा उनकी 
रिहाई-सम्बन्धी आन्दोलन से हिन्दोस्तान का प्रशन संसार के 
सामने पहले से कहीं अधिक साफ ओर महत्वपूर्ण हो गया है ।” 

खास इड्रलण्ड में स्वतंत्र मजदूर-पार्टी ( त6९79९०0व6पा 
[.9०००० 7५ ) की ओर से कामरेड राय की रिहाई के लिये 
कई प्रदशन हुए । बड़े बड़े साहित्यकों, वेज्ञानिकों और दिद्वानों में 
इस विषय पर बड़ी खलबली मची | विश्व-विख्यात वज्ञानिक प्रो० 
आइन्सटीन ने राउण्ड टेबिल कान्फरेन्स में कामरेड राय की रिहाई 
की मांग पेश की थी और लिखा था कि “राय जसे महान्‌ व्यक्ति को 
जेल में रखना किसी भी राष्ट्र के लिये शम की बात है ।” 

संसार का यह शक्तिशाली लोकमत भी कामरेड राय को 
साम्राज्यवादी जेल की कालकोठरी से अलग नहीं रख सका | जेल में 
उन्हें दिन-रात बन्द रहना पड़ता । उनका जेल-जीवन सख्तियों का 
जीवन है । जेल में जाते ही उनका वजन घट गया | वे बीमार पड़ 
गये । बरेली का मीषण गम जलछ-वायु उनके अनुकूल न था । फिर भी 
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जेल की सस्तियां | 


सरकार को कुछ भी परवा न थी। वे कलेजे की एक सख्त बीमारी 
से छाचार हो गये थे । उनके मित्रों ने सरकार से यह प्रार्थना की 
कि बाहर के किसी डाक्टर से उनका इलाज हो। सरकार को यह 
भी मंजूर न था । 

इसके अतिरिक्त जो दूसरी कठिनाई थी वह ओर मी सख्त थी । 
उनके पढ़ने-लिखने के सामान पर मी कड़ा रोक था। वेज्ञानिक 
तथा दाशनिक पुस्तकों के लिये भी पूरी आजादी न थी। किसी 
विषय पर कुछ लिखने या नोट उतारने या पुस्तकों के उद्धरणों को 
अंकित करने के लिये पेन्सिल तक रखने की सुविधा न थी । इसके 
सम्बन्ध में और अधिक न लिख कर हम शिकारगों के एक प्रसिद्ध पत्र 
का उद्धरण प्रस्तुत करते हैं जिससे पाठकों को उनकी तकलीफों का 
अन्दाज लगेगा । अखवार के विद्वान सम्पादक ने यों लिखा था:-- 

“कामरेड राय ने हमलोगों के पास मदद के लिये एक स्पष्ट 
अपील भेजी है। जेसा कि उनके पत्र के कुछ अंश से प्रकट होता है 
जो नीचे उललेखित है, बत्रिटिश-साम्राज्यवादी अधिकारियों ने उनका 
जेल-मीवन आपद-प्रस्त बना कर मामूली शिष्टाचार का उल्लंघन 
किया है :-- 

कामरेड राय लिखते हैं :-- 

“अब एक नई किन्तु सब से बुरी और अप्रत्याशित आफत 
मेरे सर आ गिरी है। में लिखने की सुविधाओं से, जो बिलकुल ही 
सीमित थे, वच्चित कर दिया गया हूं। सादे काग्रज, 
कलम ओर पेंसिल भी रखने की इजाजत नहीं। केवल इस ख़त 
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( जस्टिस सलेमान का वेज्ञानिक सिद्धान्त 


को लिखने के लिये कलम मिली है ओर जेसे ही लिखना समाप्त 
होगा, मुझे छोटा देना पढ़ेगा ! वज्ञानिक ढंग पर किसी भी विषय 
का सुचारू रूप से अध्ययन असंभव है। इसने मेरी अग्नि- 
परीक्षा को ओर भी असहनीय बना दिया है। मेरे जेल-जीवन 
के तीसरे वर्ष की अग्नि-परीक्षा का यह किसी भी तरह सुखांत 
नहीं ।” 

सभी मजदूर-संस्थायें, विज्ञ-जमातें तथा संसार के विज्ञान और 
कला से संबंधित सुविख्यात व्यक्तियों से अपील है कि वे कामरेड 
गाय के विरुद्ध किये गये इस महान अत्याचार का घोर विरोध करें 
ओर कड़े विरोध-पत्र, वाशिंगटन में स्थित शप्रिटिश-राजदूत के पास,/ 
भेजें । 

कामरेड राय का केस अन्तर्राष्ट्रीय महत्व का है, अबः यह एक 
सब से बड़ा अन्तर्राष्ट्रीय सवाल होना चाहिये । 

--वकर्स एञ्ज ( संयुक्त राज अमेरिका ) 
सितम्बर १०५, १६३४ 

इन विपरीत परिस्थितियां के बावजूर श्री राय ने जेल में 
जितनी किताबें लिखीं वे वेज्ञानिक तथा दाशनिक विषयों पर 
अनमोल हें । जस्टिस सुलेमान के नये वेज्ञानिक सिद्धान्त का खण्डन 
उन्होंने जेल में ही किया था। उन पुस्तकों में से माक्संवाद बनाम 
कांग्रेस-समाजवाद ( शिववाह्रांआ। ए5. (णाप्टा255-00०2टांबौ शा ) 
फेसिज्म इस्छाम का एतिहासिक रोल', 'हम लोगों का मतभेद' 
((0०० 3#०:८४८८७) आदि पुस्तकें छप चुको हें । 
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जवाहर लाल नेहरू का वक्तव्य | 


जेल की चहारदिवारी के भीतर रहकर भी उन्होंने किस प्रकार 
अपना सम्बन्ध बाहरी जगत से बनाये रखा, जेल की कालकोठरी के 
अन्दर से भी वे किस प्रकार बाहरी आन्दोलनों को संचालित कर 
रहे थे, वह एक अलग कहानी है जिसे कई कारणों से यहां लिखा 
नहीं जा सकता। वह भविष्य के इतिहासकारों के लिये दिल- 
चस्प विषय होगा | 

इस परिषच्छेद को खत्म करने के पहले पं० जवाहरलाल नेहरू 
का वह वक्तव्य देना अनुचित न होगा जो उन्होंने श्री राय के 
सम्बन्ध में उन दिनों लिखा था-- 

“सन्‌ १६२७ के नवम्बर में मेरा उनसे पहले पहल मास्को नगर 
में परिचय हुआ | में उनके विषय में बहुत कुछ सुन चुका था ओर 
भारतीय मसले पर उनकी शानदार किताब को पढ़ा भी था। अत: 
इस मुलाकात की प्रतीक्षा को में उत्सुकता से देख रहा था ओर 
इसमें मुझे निराशा भी नहीं मिली। छः फीट लम्बा और सुडोल 
शरीर--वे मारतीय मानवता के प्रतीक थे। उनका दिमाग तीच्र 
ओर चोकनन्‍ना था ओर कुछ ही मिनटों के वार्ताछाप ने उनकी 


| ++ न जन लीन नीनानन >+ल८नन+3त+->-०% +०-०----७००४०५०७५५५ +०००-०ज० -५००५५०. ०... 
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| कमशील मनुष्य 


असाधारण क्षमता का प्रभाव मुझ पर डाल दिया था। प्रत्यक्षतः वे 
एक दिमागी पुरुष थे बल्कि कुछ उससे मी बढ़कर । वे कमंशील 
मनुष्य थे ओर सदा अपने विचारों को अमल में छाने की कोशिश 
करते थे। उसके लिये वे उपयुक्त अवसर के उपयोग की ताक में 
तेयार रहते थे। अथंशासत्र, राजनीति और ज्ीवन-समस्या के 
विषयों पर, वे माक्स की विचारशेली के कायल थे , और अपने 
विचारानुसार उस महान काय्य में संल्म थे। उन्हें अपनी बुद्धि 
पर विश्वास था। वे ऐसे व्यक्तिनहीं थे जो दूसरा के पीछे आंख बन्द 
कर चुपचाप चलें। में उनसे प्रभावित हुआ था । प्रत्यक्षतः वे मुझसे 
प्रभावित न हुए। इस अससे में उन्होंने मेरे ओर मुझ जेसों के ऊपर 
अनेक तीत्र आलोचनात्मक लेख लिखे जिसमें उन्होंने मुझे 


प्रश/92552व. गाल शाएी ग्री5 परापछपवों वताए- गिल छठ ठ67एॉ- 
०प३४ए व 7947 ० राटीटट व ४८ #€ ७७5७ 5076 7४ 7006. 
९ एड 83 गाता ०६ 3८7०0 25० जाएं 2०9३४०३ (0 0॥7 85 
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जिठिडाडऊा एाल्छ णएा लट0756फाटड गाते 900०5 उ70व लि 2 ७४35 
वेटए०6वे +0 पार एफटचा टठपडरट 85 2  ट०पाटटाएटव ॥. ठप ८ 
शैबवे फल ज्तवेट छण ्रालीलटा बौ50० बाते ॥९ छ85 70 ० 6 5णा 
फिग (0क्‍]098 वा0तंला ंगवीएर ब्ातवे र्ावठता वृषथ८डा०गाणए्ठ. 
[ ७०७85 परगएा2552त फ्ए गत, +शवेट्तीएर ॥2 छव७ 70 ॥77]772_ 
35९८ते 77 76९... >पहच्ंंप्रए्ठ पैर एट्ाड प्री णीठजरटते, शैट जरा02- 
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शीला 36 वेघपॉफेल्वें काल अ#ंपी ८०ाजञ्ंवेशवबाणी2०2 धहपा। 38 792०9 
ए०णाएलणाड,. जि परउटते गैग्ाते छगते5 छगाेटी #णाड़ >प ८ 


रह 


आगन्तुक, एम. एन. राय थे | 


पेटीबुज्आ बतलाया। उन्होंने चुमनेवाले कटुशब्दों का व्यवहार किया, 
किन्तु उस क्षणिक मिलन का संस्मरण मेरे मानस पटल पर ताजा 
बना रहा और आज मी हृदय में उनके लिये मधुर स्थान मौजूद हे। 
कई वर्ष बीत गये। सन्‌ १६३१९ में एक दिन में यह देख कर 
विस्मित हो गया कि जो आगन्तुक मुझे खोज रहा था वह और 
कोई नहीं, एम एन. राय ही थे। मेंने उनके आने की उम्मीद न 
की थी । मुझे इसका भी पता न था कि वे हिन्दोस्तान में हैं। पर 
मेंने उन्हें तुरन्त ही पहचान लिया और देख कर हर्षित हुआ । 
पन्द्रह वर्षा के बाद विचित्र परिस्थितियों में वे स्वदेश छोटे । वे उन 
लोगों में से हैं जिन्हें अज्गरेजी सरकार मफरत से देखती हे । 
उनके भारत लोटने का निश्चित अर्थ था--कारागार ओर यन्त्रणा । 


9 कलदघतक्‍क्‍औवजनन ५०००० ५००५ ८ 
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[ स्टालिन-गुट से मतभेद 


वे इसे जानते थे ओर फिर मी वे आये । सोवियट यूनियन में उनका 
किसी ख़ास विषय पर, नीति ओर युक्ति को लेकर स्टालिन-गुट से 
मतभेद होगया था। किन्तु वहां कोई भी खुले मतभेद का स्वागत 
होना मुश्किल था। इसलिये उन्होंने रूस छोड़ दिया। किन्तु वे 
चुपचाप बंठने वाले आदमी न थे । प्रतिमा और कमंशील मनुष्य की 
सारी संचित शक्तियों ने उन्हें स्वदेश की ओर प्रेरित किया यद्यपि 
इसका बदा हुआ भाग्य वे जानते थे। वह माग्यफल उन्हें हिन्दोस्तान 
व्छेटने के कुछ ही महीने बाद मिला । हमलोगों में से कोई भी उनके 
लिये कुछ कर न सका । फिर मी में उनके लिये कुछ करना चाहता 
था ओर यह व्यक्त करना चाहता था कि उनके प्रति मेरा सम्मान 
केसा है। में उनकी डिफेंस-कमेटी में शामिल हुआ यद्यपि में 
जानता था कि हिन्दोस्तान में वतमान समय में ऐसी कमेटियों रं 

कुछ छाभ नहीं ओर मुझे उनमें विश्वास भी नहीं था। आज वे 


बाते बटाटड जात कीट छाल्वेठ्म्राशल्या जैगाव-हा०णपफ़ ॥ 776 
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वर्तमान-युग की योग्यतम सन्‍्तान | 


बरेली-सेन्ट्रल जेल में पड़े हुए हैं ओर ढाई वर्षा से उसमें सड़ रहे 
हैं। वे बीमार हैं ओर कहा जाता है, कि भयानक रोग से पीड़ित 
हैं। वे सालों से गम॑ जल्वायु से अनभ्यस्त थे फिर भी उन्हें 
उत्तरी भारत के गर्म जलवायु को जेल की दु:खद परिस्थितियों में 
झेलना पड़ा । वे उन सामान्य सुविधाओं से भी वंचित हैं जो हम 
में से कुछ को मिलती थीं। ओर मालूम पड़ता है कि किताबों वा 
लिखने की सामग्रियों पर भी कठोर नियन्त्रण हे। दिमागी काम 
करनेवालों के लिये यह विकटतम परीक्षा है । 

और इस प्रकार वे क्षीण हो रहे हैं। ओर उनका उज्जवल 
योवन काल जिससे आशायें प्रस्फुटित हो चुकी थीं, आज गिरता 
नजर आ रहा है। वर्तमान युग के भारत के योग्यतम और बीर- 


तम सनन्‍्तान की ऐसी यति ! हमलोग पोरुषेय बल में गरीब हैं ओर 
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श्धर 


| जीवन की बर्बादी 


उनलोगों के जीवन की बर्बादी आखों से देखना शोकमय है जिन्हें 
देश के लिये बहुत कुछ कर दिखाने की योग्यता ओर क्षमता है। 
दूसरी ओर वे लोग हैं जिनमें न तो कोई प्रतिभा, आदर्श या 
अच्छी भावना है फिर भी वे सत्ता ओर सामथ्यं के आसन पर 


मोजूद हैं । 
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सातवां विश्व-कांग्र स -: 


सातवें विश्व-कांग्रेंस क अधिवेशन में असाधारण विलम्ब किया 
गया। १६२८ के बाद सात वर्षा तक विश्व-कांग्रेस का अधिवेशन 
हुआ ही नहीं । राय, श्र न्‍्डलर, लवस्टोन प्रभ्नति बहुत से कम्यूनिस्टों 
ने, जो आरम्भ से ही कम्यूनिस्ट-इन्टरनशनल के प्रमुख सदस्य थे 
इसके खिलाफ आवाज उठाई । उन्हें विश्वास था कि सातवां कांग्रेस 
इन्टरनेशनल की गलत नीतियों को सुधार लेगी। किन्तु शासनारूढ़- 
स्टालिन-गुट बेपरवाह अपनी नीति को अमल में ला रहा था। उसके 
भयंकर परिणामों के नतीजों से छाचार होकर २६३५ में सातवें 
कांग्रेस का अधिवेशन बुलाया गया। छठें कांग्रेस की आत्मघातक 
बाई -नीतियों को इसने बदल डाला । 

छठें विश्व-कांग्रेस का खतरनाक असर यूरोपीय आन्दोलनों 
पर ही नहीं, ओपनिवेशिक देशों पर मी हुआ । कम्यूनिस्टों की 
बाई रुख से उनकी ताकत बिलकुल कमज़ोर हो गई थी ओर वे 
जन-आन्दोलन से अलग हो गये थे । 


२६४ 


[ सोवियट चीन का गुरिल्ला-ज॑ग 


१६२७ में क्रान्लि-विरोधी ताकतों की जीत के बाद चीन की 
कम्यूनिस्ट पार्टी मृत-प्राय हो चुकी थी। बची-बचाई कमज़ोर 
कम्यूनिस्ट-पार्टी के बल पर ही चीन में सोवियट-राज़ का स्वप्न 
देखा जा रहा था। पहाड़ी देशों में वहां की छाल-सेना वर्षा तक 
गुरिल्ला-जंग में व्यस्त रही है। फिर भी कुछ सफलता नज़र 
नहीं आई । 

कामरेड राय ने १६२६ में इस नीति का विरोध किया था | 
साफ झब्दीं में उनको ये चेतावनी थी कि “थे वामपक्षी नीति 
असफल रहेगी । चांग-काई-शेक जेसा ऋन्ति-विरोधी तानाशाह 
गुरिल्ला-जंग से नहीं उखड़ सकता। उसके लिये सारे देश में 
शक्तिशाली जन-आन्दोलन की आवश्यकता है. जो चीन की 
मौजूदा स्थिति में 'राष्ट्रीसमा' ओर “प्रजातन्त्र-क्रान्ति' की पुकार 
पर ही खड़ा हो सकता है।” वर्षा के कड॒ुण अनुभवों के बाद 
ऊम्यूनिस्ट पार्टी को अपनी बाई-नीति बदलनी पड़ी #। 

छठे कांग्रेस की नीति के असर से हिन्दोस्तान भी वच न सका । 
अभी तक कामरेड राय को नुमाइन्दगी में कम्यूनिस्ट ठोग भारतीय 
नेशनल कांग्रेस में शामिल होकर राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग ले 
रहे थे। मजदूर आन्दोलन में भी उनका प्रभाव था। किन्तु सोशल- 
फंसिज़्म के सिद्धान्त ने सब कुछ चोपट कर दिया । 
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र्द्‌ण 


ट्रेड-यूनियन कांग्रेस | 


अखिल भारतवर्षीय ट्रें ड-यूनियन कांग्रेस अमी तक मजदूरों 


की सवमान्य संस्था थी । इसके नेता भी प्रगतिशील विचारों के थे। 
किन्तु मास्को के फतवे पर कम्यूनिस्टोने अपनी अछग संस्था 


लाल ट्रेंड यूनियन, कायम की ट्रं ड-यूनियन कांग्रेस को उनलछोगों ने 
क्रान्ति-विरोधी संस्था करार कर दिया। बड़े बड़े मजदूर नेताओं 
को जिन्होंने अपनी जिन्दगी का बड़ा हिस्सा मजदूर-आन्दोलन में 
बिताया था, 'पुंजीपतियों के दलाल” पुकारा जाने लगा। मजदूर- 
आन्दोलन में, जिसका हिन्दोस्तान में अमी श्रीगणेश ही हुआ था, 
विभेद पंदा करने की कोशिश की गई । 

ट्रेंड-यूनियन को एकाएक बोलशेविक बनाने के प्रयत्न का नतीजा 
यह निकला कि छाल ट्रेड-यूनियन सिफ कागजों की ही चीज रह 
गई । उस में मजदूर शामिल न हुए। उतावली कम्यूनिस्ट पार्टी 
मजदूर-आन्दोलन के सम्पक से अलग हो गई । 

मारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यहां के कोमी आन्दोलन का शक्तिशाली 
मोर्चा था। देश में इसकी इज्जत थी ओर जनता इसे ही एकमात्र 
साम्राज्य विरोधी मोर्चा मानती रही हे। अमी तक कम्यूनिस्टों की 
नीति यही थी कि वे उसमें शामिल रह कर उसे प्रतिगामी प्रमावों 
से अछग रखने की कोशिश करते थे । उनका प्रयत्न यह रहता था 
कि कांग्रेस धीरे धीरे क्रान्तिवादी रास्तों पर आगे बढ़े। किन्तु छठें 
कांग्रेस के बाद भारतीय कम्यूनिस्टों ने कांग्रेस को 'पूंजीपतियों ओर 
जमिन्दारों की जमायत' करार कर दिया । वे लोग उससे अलग 
होकर यह प्रचार करने लगे कि कांग्रेस हिन्दोस्तान की खतंत्रता 
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[ कम्यूनिस्टों की रफ्तार 


चाहनेवाली संस्था नहीं है। वह जनता को धोखे में रखने तथा 
उनके शोषण को और भो तीत्र करनेवाली, भारतीय धनी-वर्ग की 
संस्था है ।” 

कम्यूनिस्टों को रफ्तार ऐसी हुईं कि महात्मा गांधी को तो वे 
खुलेआम गालियां देते ही थे. पं० जवाहरलाल नेहरू, श्री सुभाषचन्द्र 
बोस जेसे कांग्रेस के उम्रवादी नेताओं को भी अपने 
वोषणापत्र में वे किसान ओर मजदूरों का दुश्मन बतलाने लगे। 
आम जल्सों में वे इन वाम-पक्षी नेताओं को फेसिस्ट, देश का दुश्मन 
और क्रान्ति-विरोधी बतलाते थे । जवाहरलाल जी के विषय में यह 
प्रचार किया जाता था कि वह ऊपर से समाजवादी बातें करते हैं 
किन्तु भीतर ही भीतर पूंजीपतियों से मिले हैं ।% 

कांग्रेस तथा इसके नेताओं के प्रति कम्यूनिस्टों का केसा घृणा- 
स्पद व्यवहार था यह आज किसी को विश्वास भी नहीं हो सकता । 
उनकी सभाओ में कांग्रेस के तिरड्न झण्डे को जलाने तक का 
प्रदशन होता था । 
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कॉग्स, वस्तुतः क्रान्तिवादी संस्था ] 


कहने का तात्पय्य यह हे कि देश की सब से बड़ी राजनेतिक 
संस्था, कांग्रेस से अलग होकर वे राष्ट्रीय-आन्दोलन की शक्तिशाली 
धारा से दूर हट गये। देश के राजनेतिक जीवन में उनका तनिक 
भी स्थान न रहा | 

कांग्रेस के सम्बन्ध में श्री एम. एन. राय का मत था कि 
“यह हर्गिज़ प्रतिगामी नहीं है और न धनिकों की संस्था ही है । 
कांग्रेस वस्तुतः जनता की क्रान्तिकारी संस्था हे किन्तु 
इसका नेतृत्व प्रतिगामी हे और फलछतः उस पर क्रान्ति-विरोधी 
प्रमावों का जमघट है । फिर भी कांग्रेस के गर्भ में ही ऋन्तिवादी 
शक्तियां वतमान हैं | इसलिये मोजूदा परिस्थिति में कम्यूनिस्टों का 
यह फज है कि कांग्रेस के इस जन-आन्दोलन में शरीक होकर 
उसके बांये पक्ष को मजबूत करें ओर धीरे धीरे उसे क्रान्तिवादी 
वसूलो पर आगे बढ़ावें। कांग्रेस तभी शक्तिशाली संस्था बन 
सकेगी | कम्यूनिस्टों की ताकत मी उसमें शामिल हुए बगेर नहीं 
बढ़ सकती । चीन का अनुभव इसका ज्वलन्त प्रमाण है ।” 

राय के ये विचार बिलकुल लेनिनवादी थ्रे। कम्यूनिस्टपार्टी ने 
इस पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया । बात यह थी कि छठे कांग्रेस के समय 
हिन्दोस्तान के बहुत से कम्यूनिस्ट मेरठ जेल में बन्द थे। उन्हें भी 
वस्तुस्थिति का ज्ञान न था। जो बाहर थे, उन्‍होंने मास्कों के फतवे 
को बिना सोचे-समझे ग्रहण कर लिया। जन-सम्पक से अलग 
होकर मी वे जन-क्रान्ति का असम्भव स्वप्न देख रहे 
थे । उनकी राजनतिक पुकार थी |---- मजदूर-राज 


र्६८ 


[ इन्टरनेशनल की गलती 


( >िलगगाओआंए रण पाल जिणणलवाधाट ) तथा सोवियट को 
स्थापना ।” कामरेड राय ने वबतलछाया कि 'हिन्दोस्थान में अमी तक 
बुज्ञु आ-डेमोक्रेटिक क्रान्ति का ऐतिहासिक स्टेज बाकी है जिसके 
बिना हम समाजवाद का ख्वाब भी नहीं देख सकतं। फलत: 
हिन्दोस्तान की मौजूदा परिस्थिति में “विधान निर्मात्री परिषद! 
((:.०788४॥प८३६ /५5डटाग्रो)9) का स्लोगन ही क्रान्तिवादी आन्दोलन 
को तीत्रतर बनाने के लिये उपयुक्त हो सकता है ।” 

इस मत के लिये कामरेड राय को इन कम्यूनिस्टों से हजारों 
गालियां सुननी पड़ी। उन्हें खुलेआम विश्वासद्रोही लिखा जाता 
था । किन्तु राय स्थिर थे। वे जानते थे कि वस्तुस्थिति से अलग 
होकर सुनहले आदर्श मी फिजूछ रह जाते हैं। उनका सब से बड़ा 
मतभेद कम्यूनिस्टों से यह था कि वे व्य्बे छम्बे स्‍्कोगन और प्रोग्राम 
न देकर ऐसा ही प्रोम्राम सामने रखते थे जो जनता के अनुकूल हों 
ओर जो उनकी ताल्कालिक मांगों के आधार पर बने हा । 

कुछ वर्षो के बाद कामरेड राय की बात ठीक उतरी। इन्टरने शनल 
ने अपनी गलती महसूस की : स्टालिन ओर डिमिट्राफ के नेतृत्व में 
सातवें विद्व-कांग्रेस ने पुरानी नीति बदल डाली । छाल-टे, ड-यूनियन 
तोड़ डाले गये । कांग्रेस में शामिल होने का आदेश किया गया । 
“विधान निर्मात्री परिषद” के स्‍लोगन को भो उपयुक्त माना 
गया। जिन सिद्धान्तों के लिये ये कम्यूनिस्ट महाशय राय को 
गालियां देते थे, एक एक करके मंजूर कर लिये गये । हम इसी से 
समझ सकते हैं कि हिन्दोस्तान का सच्चा कम्यूनिस्ट कोन है 
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श्री वांग-मिंग की रिपोर्ट ] 


अफसोस की बात है कि हिन्दोस्तान के ये कथित कम्यूनिस्टों 
( जो अपने को स्टालिनवादी कहते हैं ) ने कम्यूनिज्म को एक 
खास (०४77४ समझ लिया है ओर स्टालिन को उसका महन्थ । 
उनमें इतनी विचार-स्वाधीनता नहीं है कि हिन्दोस्तान की खास 
परिस्थिति में आन्दोलन को आगे बढ़ाने के लिये अपना खतंत्र 
प्रोप्राम रख सकें | वे हर विषय में मास्को के फतवे का आंख मूंद 
कर इन्तजार करते हैं। राय क म्यूनिस्ट आन्दोलन में अन्त राष्ट्रीय 
नेतृत्व के विरोधी नहीं हैं किन्तु वे मास्को-युट का ग्रामोफोन बन 
रहना नहीं चाहते | वसा होने से हम जन-सम्पक से अलग हो 
जाते हैं जिससे अन्त में कम्यूनिस्ट-आन्दोल्न पर धक्का लगने 
की सम्भावना रहती हे । 

सातवें विश्व-कांग्रेस का सब से बड़ा महत्व यह हे कि उसने 
हिन्दोस्तान के अनुमव हीन ग्रामोफोन कम्यूनिस्टों की गलतियों को 
कबूल किया । उसके विषय सें उपनिवेशों के क्रान्तिकारी आन्दोलनों 
पर अपनी रिपोट पेश करते हुए श्री बांग-मिग ( ४/७०४-५॥ए४ ) 
ने कांग्रेस में यो कहा था-- 

हिन्दोस्तान एक पुराना (20०७७आं८४)) उपनिवेश है जहां मजदूरों 
की संख्या ज्यादा हैं ओर वरगगमेद भी आगे बढ़ा हुआ है । चीन 
ओर ब्राजील के विषयों पर बोलते हुए मेंने बतछाया था कि जनता 
की मांगों को बुनियाद पर संस्थायें कायम करने में तथा एक 
निर्मीक साम्राज्य-विरोधी मोर्चा तेयार करने के लिये जन-संगठन 
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[ वामपक्षी गलतियों के शिकार 


स्थापित करने में, वहां के कम्यूनिस्टों को काफी सफलता मिली है । 
किन्तु इतना में अवश्य कहूंगा कि हिन्दोस्तान की हालत कुछ ओर 
ही हे । 

हिन्दोस्तान के हमारे साथी बहुत दिनों तक वामपत्ती गलतियों 
के भयानक शिकार हुए हैं । उन्होंने भारतीय कांग्रेस 
ठ्वारा संगठित वा उससे सम्बन्धित किसी भी जनता 
के प्रदशन में भाग नहीं लिया। उन हिन्दोस्तानी कम्यूनिस्टों 
में इतनी ताकत भी नहीं थी कि वे स्वतंत्र रूप से जनता की एक 
जोरदार साम्राज्यविरोधी आन्दोलन संगठित कर सकें । अतएव वे 
हिन्दोस्तानी कम्यूनिस्ट अभी तक जन-सम्पक तथा साम्राज्यविरोधी 
जन आन्दोलन से अलग ही रहे । व अपनी संकुचित 
नीति तथा साम्राज्यविरोधी युद्ध से अपने को अलग रख कर 
कम्यूनिस्टों की छोटी छोटी दलबन्दियों ने वस्तुतः जनता के ऊपर 
गांधीवाद तथा राष्ट्रीय-सुधार-वादियों के प्रभाव को कायम रखने 
में मदद की । अमी हाल में ही अखिल-भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी ने 
सडक > की यीज कक किसे अपनी संकीणताजन्यमूलों को सुधारने की 
कोशिश की है ओर संयुक्त साम्राज्यविरोधी मोर्चा कायम करने के 
प्रयक्ष की ओर कदम उठाया हैं। फिर भी हमारे नवजवान हिन्दो- 
स्‍्तानी साथियों ने संयुक्त मोचें की नीति में मयझूर नासमझी का 
काम किया है । इसका प्रत्यक्ष मिसाल तो यह है कि पिछले साल 
दिसम्बर में राष्ट्रीय कांग्रेस से संयुक्त मोर्चा कायम करने के प्रयत्न 
में हमारे हिन्दोस्तानी कामरेडों ने ऐसे शत पेश किये थे--- 


११ 


सम्रम विश्व-कांग्रेस का आदेश | 


(१) भारतीय किसान-मजदूरों के सोवियट प्रजातन्त्र की 
स्थापना 

(२) जमिन्दारा की सारी जमीने, बिना किसी मुआवजे 
के जब्त | 

(३) आम-हड़ताल का मुख्य काय्यक्रम 

हिन्दोस्तानी साथियां की ओर से ऐसे मांगा को पेश करना 
तो संयुक्त मोर्चे की नीति को विच्छिन्न करने का प्रदशन करना 
है | हां, अब उनलोगोा ने अपना रास्ता कुछ सुधारा अवश्य हे । 

हिन्दरोस्तान के कम्यूनिस्टा को लोकप्रिय मांगी के बुनियाद पर 
एक विस्तत साम्राज्यविगोधी मोर्चा के लिये प्रोग्राम बनाना चाहिये। 

जितनी सफलता के साथ हमारे हिन्दोस्तानी साथी चीन और 
ब्राजील के कम्यूनिस्ट पार्टियों के तजशबों से फायदा उठायेंगे, 
मारतोय परिस्थिति की मोजूदा वास्तविक स्थिति का खयाल रखते 
हुए जितना हृढ़ता ओर उदारता (०5०9) सेसाम्राज्यविरोधी संयुक्त 
मोर्चे की नीति काम में छाई जायगी, उतनी ही अधिक कामयाबी 
की आशा है. इस सम्बन्ध में में भारतीय कम्यूनिस्टों का ध्यान 
सातवें विश्व-कांग्रेंस के आदेशों की ओर दिलाना चाहता हूं ।*** *** 

ही यह आवश्यक है कि बढ़ती हुई साम्राज्यवादी 
शोषग ओर निददय गुडामो के खिडाफ तथा देश की आजादी हासिल 
करने ओर साम्राज्यवादियों को निकाल बाहर करने के लिये 
स्वतंत्रता आन्दोलन में अधिक से अधिक्र जनता को शामिल किया 
जाय। राष्ट्रीय कांग्रेस द्वाश संचालित साम्राज्यविरोधी मांगों की 


हक 


( मौजूदा नीति---बिलकुल राहइस्ट 


बुनियाद पर गष्ट्रीय सुधारवादी तथा राष्ट्रीय ऋ्रान्तिवादी संगठनों में 
संयुक्त मोर्चा स्थापित करना भी जरूरी है ।” 

कल >क कक हिन्दोस्तान के साथियों का अब यह फज है क्रि वे 
अपने काय्बों से यह साबित करके दिखला दें कि कम्यूनिस्ट छोग 
मारतीयों को आजादी की छड़ाई में सब से आगे हें ।”#% 

यह बात माके की है हि सातवें कांग्रेस का फैसला कामरेड राय के 
उस मशहूर पत्र से प्रभावित हुआ था जिसे उस समय उन्होंने कांग्रेस 
को भेजा था ।+ ये मौजूदा नीति बिलकुठ राइस्ट है जिसका इन्टर- 
नशनल ने छ वष पहले घोर विरोध किया था ।( 

इतना होने पर सी आज़ राइज्म और हिन्दोस्तान के कम्यू- 
निस्‍्टों में कई खास भेद हैं जिससे ये दो कम्यूनिस्ट धारायें अमी 
सक एक नहीं हो सकी हैं। ये कम्यूनिस्ट अपनी पुरानी (|0७- 
(८४७ (उप्र-बाम पक्षी) आदतों से इस कदर छाचार हें कि सातवें 


जा अनिल ऑनिना न लजनजल। 
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क्रान्तिकारी शक्तियां, कांग्रेस के अन्दर | 


कांग्रेस के नये तरीकों को वे अभी कार्य्यान्वित नहीं कर सके हैं । 
उन्होंने मार्क्सिज्म को धम के समान स्थिर समझ लिया है । राय इसे 
कबूल नहीं करते। मार्विसज्म जीवन की एक जागृत ओर 
उगती हुई ( ए0ण्गाएु ढ टए2-टौव्ा शा ) फिलासफो हे | 
प्रत्येक देश में और मिन्‍न भिन्‍न परिस्थितियों में इसकी लकीर 
टेढ़ी-मेढ़ी होकर चलती है। माक्सवादियों की योग्यता इसी में 
है कि वे परिस्थिति को उसके वास्तविक रूप में देखते हें 
ओर उसके अनुकूल ही अपना काय्यक्रम निश्चित करते हैं । आज 
यदि सच पूछा जाय तो सातवें विश्व-कांग्रेस की नीति राइस्ट ही 
कार्यान्वित कर रहे हें । 

हिन्दोस्तान की कम्यूनिस्ट पार्टी अमी तक सिफ एक 
प्रोपेगेण्डीस्ट-प_रप. का काम करती रही है । किन्तु अब तो ऐसा 
बख्त आगया है कि हमें जनता का क्रान्तिवादी राजन- 
तिक मोर्चा तेयार करना होगा । परिस्थिति के अनुकूल 
हमें अपनी नीति निर्धारित करनी होगी | यही कारण है कि राय ने 
कांग्रेस के भीतर रह कर ही काम करना उचित समझा । क्योंकि 
जनता कांग्रेस के साथ है। क्रान्तिकारी शक्तियां कांग्रेस में 
मोजूद हैं। कांग्रेस से अलग रहना क्रान्ति से अछग रहना है और 
उन वास्तविक क्रान्तिवादी शक्तियों को प्रतिगामी नेतृत्व के हाथों में 
छोड़ देना है। सातवें-विश्व कांग्रेस के बाद कम्यूनिस्टों ने 
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति अपने ख्याल तो बदल दिये और 
उसके भीतर काम करना भी मंजूर किया, किन्तु वे कांग्रेस को 


२७ 


[ भिन्‍न-भिन्‍न मण्डों के नीचे 


साम्राज्यविरोधी युद्ध का एक-मात्र मोर्चा अभी मी नहीं मानते । वे 
कांग्रेस के बाहर वह साम्राज्य विरोधी मोर्चा तेयार करना चाहते हैं, 
ज्ञो किसान-सभा, विद्यार्थी-संघ, मजदूर-सभा तथा कांग्रंस इत्यादि 
का मिल कर बनेगा। इसलिये वे कांग्रेस से बाहर का ही काम 
अधिक पसंद करते हैं । इस सम्बन्ध में राय का मत यह है कि जब 
ब्रिटिश-साम्राज्यवाद तथा भारतीय राष्ट्रीयवा की दो सेनाएँ अपने 
जीवन-मरण के युद्ध में मिड़नेवाली हैं, यह अनुचित है कि हम 
भारतीय राष्ट्र-क्रान्ति की ताकतों को मभिन्न-मिनन झण्डों के 
नीचे संगठित करें । 


४5७ 


जेल के बाहर- 


अपनी सजा की पूरी अवधि समाप्त कर १६३६ के नवम्बर के 
अन्त में कामरेड राय जेल से निकले । करीब बीस वर्षा के निर्वासन 
ओर कारावास के बाद वे हिन्दोस्तान के राजनतिक रंग-मंच पर 
हाजिर हो सके। उस समय से आज तक भारतीय क्रान्ति की 
सफलता के लिये वे जैसा अनवरत प्रयत्न कर रहे हें वह हमलोगों के 
सामने हे । 

उनकी रिहाई पर सारे देश ने उनका स्वागत क्रिया। एकाएक 
सबों के दिल में ये आशा जाग्रत हुईं कि देश का नेतृत्व अब क्रान्ति- 
कारी ढंग से होग्ग । नोजवानों में जोश था। कामरेड राय ने 
परिस्थिति का अध्ययन किया ओर देश के सामने राष्ट्रीय प्रजा- 
तनन्‍त्रीय क्रानित ( रिवा०03 (2९770-7%00 रि2ए०।पा०४ ) का 
एक विस्तृत प्रोग्राम रक्खा | पहली बार उन्होंने फेजपूर कांग्रेस के 
मंच से डेमोक्रेटिक-क्रान्ति की आवश्यकता बतलाई। फेजपूर का 
उनका व्याख्यान क.मेस के इतिहास में एक विशेष स्थान रखता है । 
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( समाजवादी क्रान्ति का स्टेज 


उसके सम्बन्ध में तथा डेमोक्रेटिक क्रान्ति के विषय पर उनके लेखों, 
व्याख्यानों ओर विचारों का इस छोटी पुस्तक में बयान करना 
असम्मव है। इस ऊिताब में राइज्म ( माक्सवाद का औप- 
निवेशिक रूप ) तथा उसका कांग्रेस-सोशलिस्ट पार्टी, किसान-सभा. 
साम्राज्य-विरोधी युद्ध ओर ओपनिवेशिक प्रइनों से क्या सम्बन्ध है, 
इसके सम्बन्ध में भी नहीं लिखा जा सकता । इस विषय पर कामरेड 
राय की लिखी अन्य पुस्तकों से ही प्रकाश मिलेगा । 

भारतीय स्वराज-आन्दयोलन के विपय में आज़ राय का 
यह साफ मत है कि हमलोगों का उद्देश्य सिफ राजनतिक 
स्वतंत्रता नहीं हे । राजनतिक स्वाधीनता तो उस सामाजिक क्रान्ति 
का एक खास रास्ता है जिससे जनता को मच्नी स्वतंत्रता राज- 
नतिक, सामाजिक, आर्थिक-प्प्राप्त हो सकती है। इसलिये इस 
साम्राज्यवादी फ्रेम के अन्दर गोरे अधिकारियों के बदले यदि देशी 
अधिकारियों के हाथों में ही शासन-सूत्र आजाय, तो उससे देश का 
कुछ फायदा नहीं । हिन्दोस्तान को क्रान्ति की आवश्यकता है । 

यह सच है कि बिना समाजवादी क्रान्ति के जनता की हालतों 
में सच्चा सुधार नहीं हो सकता | किन्तु किसी भी क्रान्ति के लिये 
उपयुक्त परिस्थिति की आवश्यकता होती है जिस पर किसी खास 
व्यक्ति का अधिकार नहीं होता ओर न वह लम्बे लम्बे स्‍लोगन वा 
लेक्चरों से पंदा हो सकती हे । समाज के विकाश में उसका एक 
खास स्टेज होता है । यह एक ऐतिहासिक सत्य है कि समाजवादी 
क्रान्ति का स्टेज राष्ट्रीय ( बुज्आ ) क्रान्ति के बाद ही आता है। 
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बुजआ क्रान्ति | 


कई कारणों से और खास कर विदेशी-हस्तक्षेपों के कारण हिन्दो- 
स्तान बुज्ञआ-क्रान्ति की ऐतिहासिक आवश्यकताओं को पूरा न कर 
सका । हिन्दोस्तान को अभी उस विशाल सामाजिक-परिवर्तन से 
गुजरना बाकी है जिसे यूरोप १७ वीं ओर १८ वीं सदी में द्वी पूरा 
कर चुका है ओर जिसके बदौलत वह आधुनिक-सम्यता में अग्रणी 
है। फलत: आज हिन्दोस्तान बिना डेमोक्रेटिक ऋन्ति और कोमी 
आजादी के समाज का समाजवादी-परिवतन नहीं कर सकता । 
हिन्दोस्तान की वबतमान हालतों में उस क्रान्ति की रूप-रेखा 
यूरोपीय क्रान्ति से मिन्‍न होगी । इसका नेतृत्व पूंजीपति नहीं कर 
सकेगा । कारण यह है कि साम्राज्यवाद ने विदेशी-पूंजी में देशी 
घनिक-वर्ग को एक छोटा साझीदार बना रक्खा है। फलत: भारतीय 
धनिक-वर्ग का स्वाथ साम्राज्यवाद से बिलकुल मिल गया है । यही 
कारण है कि कांग्रेस के जन-आन्दोलन में भी देशी नरेश, बड़े बड़े 
पूंजीपति ओर जमींदारों ने अड्गरेजों का साथ दिया था। अतएब 
यह जाहिर है कि साम्राज्य-विरोधी जंग में, वर्ग-युद्ध का नकशा ऐसा 
होगा कि एक ओर साम्राज्यवाद ओर उसके समथंक देशी नरेश, 
पूंजीपति, बड़े बड़े जमिन्दार रहेंगे ओर दूसरी ओर उन वर्गो 
( किसान, मजदूर, मध्यम वर्ग, विद्यार्थी, छोटे तिजारती वर्गेरह ) का 
मोर्चा होगा जो साम्राज्यवाद की जालि्मि प्रणाली के शिकार हैं । 
साम्राज्यविरोघी युद्ध का मोर्चा आज कांग्रेस है। इसलिये 
प्रत्येक माक्संवादी का यह फर्ज है कि वह इस मोर्च को मजबूत 
बनावे। यह मोर्चा तबतक मजबूत नहीं हो सकता जब तक 
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| खिचरी-सोशलिज् 


बह प्रतिगामी फिडासफी से मुक्त नहीं हो जाता। कांग्रेस” आज 
प्रतिगामी नेतृत्व के शिकंजे में केंद्र है। हमें वहां क्रान्तिवादी 
नेतत्व कायम करना होगा । इसके लिये यह आवश्यक दै कि कांग्रेस 
का वाम-पक्ष मजबूत बनाया जाय । वाम-पक्ष का प्रभाव डेमोक्राटिक 
प्रोग्राम के बुनियाद पर ही जम सकता है। उसकी आवश्यकतायें 
समाजवादी-पार्टी पूरी नहीं कर सकती । वाम-पक्ष तो उन तमाम 
शेडिकल छागो का मोर्चा होगा जो राष्ट्रीय-क्रान्ति के हामी हैं और 
जो साम्राज्यवाद के विरुद्ध अन्त तक लड़ना चाहते हैं । 

. कांग्रेस समाजवादी पार्टी इसी मकसद को लेकर आरम्भ हुई 
थी । पार्टी के सेक्रेटरी श्री जयत्रकाश ने बम्बई के अधिवेशन में यों 
लिखा था--- 

“कांग्रेस समाजवादी पार्टी किसी एक दल का संघ नहीं है । वह 
सिफ मजदूरों का भो संघ नहीं है । वह ऐसी राजनतिक पार्टी है 
जिसके प्लेटफाम पर सभी साम्राज्य-विरोधी मिल सकते हैं, ओर 
उसका काय्य ऐसे सभी लोगों को साम्राज्यवाद को उखाड़ फेंकने के 
लिये मार्ग दिखाना ओर हिन्दोस्तान में जनता के लिये सच्चा स्वराज्य 
कायम करना है ।” 

पार्टी की मोजूरा शकल आज बदल गई है। आज़ तक उसने 
कई बार अपना चोगा बदला है | सच तो यह हे कि इसका नाम ही 
इतना अ्रमात्मक है कि यह एक नये ढंग का “खिचड़ी सोशलिज्म' 
माठ्म होता है ओर अमाग्यवश इसका नाम ठीक हिटलर की 
नेशनल-सोशलिस्ट पार्टी से मिल्ता-जुलता है । कहने का तात्पर्य 


रह 


कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी | 


यह कि साम्राज्य विरोधी गेंडिकल वर्गों का प्लेटफाम सोशलिस्ट 
पार्टी नहीं हो सकता । 

पार्टी के नेताओं ने अपनी भूछ महसूप्त को । किन्तु उसे सुधारने 
के बदले उससे भा बड़ी गलती में फंस गये। ऋच्तिकारी आवश्यकता 
यह थी कि रेडिकल प्रोग्राम के बुनियाद पर कांग्रेस के अन्दर एक 
मजबूत वाम-पक्ष की रचना की जाय जिसमें सारे क्रान्तिवादियों 
का सम्मिलित मोर्चा हो। किन्तु पार्टी ने उल्टा ही क्रिया। मेरठ- 
थेसिस के अनुसार उसने नाम का खयाल ज्यादा किया और 
उसी के अनुसार वाम-पक्ष के विद्वाल मोर्चे को संकीण बना 
दिया । दरवाजा सिफ समाजवादियों के लिये ही खुला रहा । वह 
एक माकक्‍्संवादी पार्टी बन गई । किन्तु इसे कहां तक माक्संवादी कहा 
जाय, यह भी संदेहात्मक है । 

यदि उसे समाजवादी संघ मान भी लें तो यह सिफ एक 
प्रोपेगेल्डिस्ट प्रूप के रूप में ही रद सकता है । इसके कारण दो हैं । 
नशंस साम्राज्यशाही किसी भी माक्संवादी पार्टी ओर उसके प्रोग्राम 
को बरदाइत नहीं कर सकती | वह अपना कन्न खुद केसे खोदेगी १ 
अतः उसको पोशीदा-रूप अखि्तियार करना ही पड़ेगा। दूसरा 
कारण यह है कि समाजवाद मजदूर-बग की फिलासफी है, अन्य 
वर्गा की नहीं । यहां 'हन्दोस्तान का मजदूर हर प्रकार से पिछड़ा 
हुआ है। न उसकी संख्या में मजबूती है, न उसमें वर्ग-चेतना 
येदा हुआ है और न उसे क्रान्तिवादी अनुमव द्वी है। मार्क्स की 
परिभाषा के मुताबिक उसे हम सच्चा मजदूर (7०८००) कह 
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[ समाजवादीपार्टी आरडांग्रेस 


भी नहीं सकते क्योंकि हिन्दोस्तान के अधिकांश मजदूरों की श्रेणी 
आधा किसान हैं । ऐसी हालत में समाजवाद किस खेत में पदा हो 
सकेगा १ समाजवाद सिफ प्रचार द्वारा बुछाया नहीं जा सकता। 
उसके लिये अनुकूल परिस्थिति (०)ं०८४ए८ आऑप०४०)) चाहिये 
जो हिन्दोस्तान के ओद्योगीकरण हुए बगर पंदठा नहीं हो 
सकता । ओद्योगीकरण के लिये यह आवश्यक है कि किसानों की 
निधनता दूर हो। फलत: मारतीय क्रान्ति का रूप राष्ट्रीय-प्रजात- 
न्त्रीय ऋच्ति वा किसान-क्रान्ति होगा । यदि हम इसे कबूल करते हैं 
तो कांग्रे स-सोशलिस्ट पार्टी का रोल सिवा प्रोपेगंण्डा के क्या रह 
ज्ञाता है ? 

हां, देश में समाजवादी पार्टी की आवश्यकता है किन्तु कांग्रेस 
सोशलिस्ट पार्टी की नहीं । माक्सवादी नुक्ते-नज़र से यह हर्गिज 
युक्ति-संगत नहीं कि मजदूरों का श्रेणी-संघ, क्रान्तिवादी समाज- 
वादी पार्टी, कांग्रेस जसे वहुवर्गीय तथा सुधारवादी नेतृत्व से आरूढ़ 
संस्था के अन्दर और उसके अनुशासन में रहे । हां, यह बात दूसरी 
है कि उसके सदस्य व्यक्तिगत रूप से कांग्रेस में शामिल होकर जन- 
भान्दोलन को तीकत्र करें । 

कांग्रेस के भीतर रहकर क्‍या ये समाजवादी पार्टी गांधी जी 
के हृदयपरिवर्तन वाले सिद्धान्त में विश्वास करती है ओर 
समझती है कि उसके प्रचार से सारा साम्राज्यविरोधी वर्ग समाज- 
वादी हो ज्ञायगा ? इस पार्टी के कारण आज समाजवाद के सम्बन्ध 
में कई टेढ़े-सीघे अर्थ लगाये जा रहे हें । 
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असमभ्य आल्नोपनायें | 


कांग्रेस के मीतर समाजवादी पार्टी रहने में सबसे बड़ा हज यह 
है कि उससे राष्ट्रवादी मोर्चा विच्छिन्न होता है | पार्टी के मीतर पार्टी 
रहने का यह आवश्यक नतीजा है । इससे वाम-पक्ष का स्वस्थ 
विकाश ओर संगठन असम्मव है। 

इन सब विषयों पर यहां तफसील में लिखना बेकार हे। इस 
विषय पर कामरेड राय को एक बड़ी सुन्दर पुस्तक ( [| ,८६टा5 
0 ४८ (:. 5. [?. ) निकली है जिसे उन्होंने जेल में लिखा था । 
इसमें पार्टी का माक्सवादी नुक्तेनजर से तिस्तृत विहलेपण है । 

जेल से छुटते ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की ओर से यह प्रयत्न हुआ 

कि वे पार्टी में शामिल हो जायें । किन्तु वे गलत ढंग पर संगठित 
पार्टी में शामिल होने को तयार न थे। आज मी वे एक स्वतंत्र 
माक्सवादी संस्था बनाने के पश्च में हैं । अपने इन विचारों के कारण 
उन्हें कट ओर असभ्य आलोचनाओं का शिकार बनना पड़ा । कुछ 
सोशलिस्टों ने तो उन्हें दांया-पश्च से मिल कर वाम- पक्ष को विच्छिन्न 
कर देने का आरोप छगाया था। किन्तु समय समय पर जो उत्तर 
उन्होंने दिये हैं, उससे सबों के मुंह बन्द हैं । ओर, समय ने तो यह 
बतलछा दिया कि कोन सच्चा क्रान्तिवादी है ? कांग्रेस के प्रतिगामी 
नेतृत्व के खिलाफ तथा क्रान्तिवादी आन्दोलन के पक्ष में आज 
कामरेंड राय की ही आवाज सब से ज्यादा बुलन्द है। कांग्रेस का 
वाम-पक्ष यदि मजबूत हो सकता है तो राय के ही तरीकों पर, 
कांग्रेस-सोशलिस्ट झण्डे के नीचे नहीं । 

किसानों के विषय में कामरेड राय के विचार सब-विदित हैं। 


श्८ब्‌ 


[ किसान-थ्रान्दोलन 


इसे याद दिलाने की आवश्यक्रता न होगी कि हिन्दोस्तानी राज- 
नीतिक्षों में वे पहले पुरुष हें. जिन्होंने किसानों को सच्ची मांगों का 
नारा आज-से २४ साल पहले कांग्रेस में पेश किया था। आज भी 
बह किसान-क्रान्ति के सबसे बड़े हिमायती हैं । उनका कथन किन्तु 
यह है कि किसान-आन्दोलन कांग्रेस के झण्डे के नीचे होना चाहिये । 
ऐसा करने ही से हम कांग्रेस को क्रान्तिवादी संस्था में बदल दे सकते 
हैं और उसके प्रतिगामी नेत॒त्व का खात्मा कर सकते हैं। किसानों की 
अलग संस्था कायम करने से कांग्रेस की साम्राज्य-विरोधी ताकत क्षीण 
हो जायगी । दो विरोधी जन-संस्थायें पंदा हो जायंगी जिनका आपस 
में संचर्ष निश्चित दे । वह हिन्दोस्तान के लिये खतरे का दिन होगा । 
यदि सच पूछिये तो किसानों का श्रेणी-संगठन कायम भी नहीं हो 
सकता | मजदूरों की सांति उनका बगे ॥0700 ०४८०८०७४ नहीं है। 
उसमें कई परस्पर-विरोधी तबकके हैं। फलतः वर्ग-संगठन की बुनियाद 
पर उनकी अछग संस्था कायम करना वज्लानिक ढंग नहीं। यह 
सिफ हिन्दोस्तान की बात नहीं । हम ओर ओर देशों से शिक्षा ले 
सकते हैं । 

किसानों की मांगे राष्ट्रीय मांगे हैं । फलत: वह राष्ट्रीय प्लाटफा्म 
के जरिये ही व्यक्त होना चाहिये | हमें ऐसी कोशिश करनी द्वे कि 
प्रत्येक प्राइमरी कांग्रेस कमेटी, क्िसान-कमेटी का काम करने 
लग जाये । 

यह सच है कि कांग्रेस का एक पक्ष किसानों के क्रान्तिकारी 
आन्दोलन से भयभीत है ओर उसे तोड़ना मी चाहता है । किन्तु यह 
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अपनाना ही पडेगा | 


वांये पक्ष को जिम्मेवारी है कि कांग्रेस को क्रान्तिवादी संस्था बना 
दे । यदि हम दांये पक्ष से घबड़ा कर अलग किसान-सभा कायम 
करते हैं तो प्रिटिश सरकार से हम छोग कहां तक छड़ सकेंगे ९ 

मजदूर-आन्दोलन, आतझ्ुवादी-आन्दोलन, . हिन्दू-मुस्लिम 
समस्या इत्यादि हिन्दोस्तान के अन्य गहन प्रइनों पर कामरेड 
राय के विचार प्रकट करने का यहां स्थान नहीं । उनके टेखों और 
पुस्तकों से हम इन मसलों पर उनके दृष्टिकोण से वाकिफ हो 
सकेंगे । आज सारा देश उनकी ओर गोर से देख रहा है। जेल 
से बाहर आते ही वे मारतीय राष्ट्रीय-आन्दोलन में कूद पढ़े हैं और 
उस समय से बिना क्रिसी विश्राम के एक निर्भीक योद्धा की भांति 
आन्दोलन में ऋन्‍्लिवादी प्रगति छाने की अथक परिश्रम में संल्म हैं । 
जमाना घौरे घारे ये रंग दिखलाने लग गया है कि यदि 
हिन्दोस्तान को आजाद होना है, यदि भारतीय जनता को सच्ची 
साधीनता ग्राप्त करनी हे, यदि हमारे मुल्क को समाजवाद की शोर 
बड़ना है तो श्रीपानवेन्द्रनाय राय के तरीकों को अपनाना ही 


पढेगा | 
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कामरेड पलेन राय- 


यह किताब अधूरी रह जायगी यदि श्री एम.एन, राय की योग्य- 
सम पत्नी श्रीमती एलेन के (विषय में न लिखी जाय । अफसोस का 
विषय है कि जगह की कमी के कारण उनके जीवन की मुख्य घटनाओं 
का ही संक्षेप में वागन किया जा सकेगा। हिन्दोस्तान में उनके 
थोड़े दिनों के निवास ने ही उन्हें प्रसिद्ध बना दिया है । अन्तर्ाष्रीय 
परिस्थितियों पर उनके सारगर्मित टेखों से शायद ही कोई राज- 
नीति का विद्यार्थी अपरिचित हो। यूरोप के क्रान्तिवादी आन्दोलनों 
से उनका घना सम्बन्ध रहा है आज यह्‌ देखकर किसे खुशी न 
होगी कि श्री मानवेन्द्रनाथ राय के क्रान्तिकारी कार्य्यो में श्री- 
मती एलेत एक मुस्तेद साथी हैं ओर उन्हींके साथ कंघा मिला 
हिन्शोस्तान की आजादी को जंग में माग ले रही हैं। उनका जीवन 
कुरबानियों का जोवन है । 

एलेन का जन्म एक समृद्धिशाली परिवार में १६०४ में 
पेरिस में हुआ था। उनके पिता वहां अमेरिका सरकार को ओर 
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एलेन का विद्यार्थी-जीवन | 


से राजदूत ((/०४७ण) थे ओर पीछे वे संयुक्त-राज्य अमेरिका के 
ट्रेजरी विभाग के स्पेशल कमिश्नर नियुक्त हुए। एलेन की मां जमन 
थीं । एलेन की वाल्यावस्था में ही उनके पिता की बदली कोलोन 
((:०)०४०८) में हुईं। यह छोटा परिवार वहीं बस गया। वहीं के 
स्कूल में एलेन की पढ़ाई भी शुरू हुई । 

उनका झुकाव संगीत की ओर अधिक था । अतः उन्होंने 
संगीत का अध्ययन ही आरम्म किया। संगीत में प्रवीणता प्राप्र 
करना ही अब उनका एकमात्र उददे इ्य-सा हो गया। विद्यार्थी जीवन 
के प्रथम करीब १० साल संगीत की शिक्षा में ही बिता! प्लेन 
यूरोपीय गाने तथा प्यानो में बड़ी प्रवीण हो गई । 

एकाएक उनके विचार में परिवतन आया । प्राकृतिक विज्ञान 
(पिद्बमापानं 52९०7८८) की जानकारी प्राप्त करने को प्रवछ इच्छा 
जागृत हुई। संगीत छोड़कर उन्होंने रसायन शास्त्र ((|॥०८४ांड०9) 
ओर भूगभ विद्या (८००४५) का अध्ययन आरम्भ किया। 

जब वे स्कूल में ही थीं, यूरोपीय महासमर छिड़ गया । इससे 
उनकी शिक्षा में काफी धक्का पहुंचा । अमेरिकन नागरिक होने के 
कारण उनके पिता को स्विटज़रलेण्ड हट जाने को वाध्य होना पड़ा । 
मां जमंन थीं इसलिये उस लड़की को. पुलिस की देखरेख में वहीं रहने 
की इजाज़त मिल गई। एलेन वहां गहने तो लगीं किन्तु उस समय 
जमनी में फले हुए जिंगो-भावनाओं (]72०-५70) से उन्हें बड़ा ही 
कष्ट हुआ। स्कूल तथा सामाजिक जीवन में, उन्हें इन मद्दी भावनाओं 
का शिकार बनना पड़ा। इसका उनके दिमाग पर बहुत असर हुआ । 
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| गुमराह लड़को 


कोलोन का नगर ठीक लड़ाई के मोर्चे के पीछे था । फल्त: 
उस समय वह॒ वीरान ओर उजडी हुई अवस्था में था। तोप, बन्दृक 
और बम की आवाजों से उसका कोना कोना कांपता था। आस 
पास के गांवों में भयानक बम बर्षा ज्ञारी थी। महायुद्ध के इस घोर 
कोलाहरछ के निकट सम्पक ने एलेन का मविष्य निश्चित सा कर 
दिया । उन्हें खामख्वाह राजनीति को ओर झुकना पड़ा । 

१६१८ में जब जम॑नी में क्रान्ति आई, तो अन्य छोगों की भांति 
उनके परिवार वाले. मित्र ओर रिश्तेदार सबके सब भयभीत हो 
उठे । किन्तु उस कच्ची उम्र में भी एलेन ने क्रान्ति का स्वागत किया। 
अपने स्कूऊ में जहां हज़ारों विद्यार्थी थे, अकेली उन्होंने अपनी एक 
साथी के साथ, क्रानित के प्रति खुली सहानुभूति'प्रकट की जिसका 
फल यह हुआ कि उन्हें सब लोग कम्यूनिस्ट कह कर पुकारने लगे । 
बह अपने अध्यापकों की आखो में खटकने लगीं। फिर भी उन्होंने 
अपना राजनतिक काय्य जारी रक्खा। प्रोफेसरों के घोर विरोध 
करते रहने पर भी प्रज्ञातन्त्र के नये कानूनों के अनुसार उन्होंने 
विद्यार्थी-संघ का संगठन किया । उस समय विद्यार्थियों कां बहुमत 
भी इसके विरुद्ध था। एलेन की इन हरकतों से उनके परिवारवाले 
नाखुश थे । 

महायुद्ध के बाद उनके पिता जर्मनी छोट आये। एलेन की 
मां की मृत्यु हो चुकी थी । पिता ने इस “गुमराह लड़की' को सुधा- 
रना चाहा। राजनीति से अछग करके घर के कामों में फंसाने की 
कोशिश की । एलेन को यह कब मंजूर हो सकता था १ पिता से 
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फ्रॉकफोर्ट से वलिन ] 


तनातनी शुरू हुई। उन्हें घर भी छोड़ देना पड़ा । इस समय उनकी 
उम्र कुछ अद्वारह साल की थी । उस समय से आजतक एलेन ने 
चौन नहीं लिया । द 

अपना अध्ययन जारी रखने के ख्याल से वह फ्रांकफो्ट पहुंचीं। 
वहां उन्हें मयड्ुर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा. उन्हें अपना 
अध्ययन जारी रखना था ओर रोटी के लिय्रे कड़ी मिहनत भी करनी 
होती थी | उन दिनो लड़कियां दिन दिन मर कड़ा परिश्रम करके भी 
बहुत कम पंदा कर सकती थीं । इन विपरीत परिस्थितिआं के बीच 
एलेन क्रान्तिवादी आन्दोलतों के सम्पक्र में आई । वह अब खुलेआम 
राजनीति में भाग लेने छग गई जिससे उनकी पढ़ाई का सिल- 
सिला टूट गया । 

फ्रांकफोर्ट के छोटे शहर में उनको तकलोफ बढ़ती गई । उन्होंने 
बर्लिन जाने का निश्चय किया । वहां राजनेतिक कार्य्यां का क्षेत्र भी 
बड़ा था । १६२७ में वह बलिन पहुंचीं ओर राजनेतिक कार्य्यों में बड़ी 
तत्परता से माग लेने छगीं। वीं वह कम्यूनिष्ट पार्टी में मी शामिल हुईं। 

बलित में उन्हें अपनी पढ़ाई पूरी कर लेने की इच्छा हुई । 
अतण्व उन्दोंने फिर अध्ययन शुरू किया । इसके लिए उन्हें असाध्य 
परिश्रम करना पड़ा । रात को वह अपने अध्ययन में व्यस्त रहती । 
दिन में इन्हें रोटी के लिग्रे कोई न कोई काम करना पड़ता । ऐसी 
कठिनाइयों का सामना करते हुए भी उन्होंने दो साल का कोस 
६ महीने में खत्म किया। किन्तु अभाग्यवद, अधिक परिश्रम 
के कारण परीक्षा के पहले ही वह बीमार पड़ गई । किन्जु 
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[ यूरोपीय किसान-सम्मेनन 


फिर भो अपनी योग्यता के कारण उन्हें डिग्री प्राप्त हुई । 

अध्यन पूरी कर लेने के बाद एलेन बलिन में [२प5अंधा 70८ 
[22]|८ए०४०ा (€ रूसी-व्यवसाय के प्रतिनिधित्व ) के सिलसिले में 
काम करने लगीं। १६२६ में जब कई महत्वपूर्ण प्रश्नों पर कम्युनिस्ट 
पार्टी में मतभेद हो गया था ओर जब उसका एक पक्ष ([ए8- 
|८(४७77 ( उग्र वाम-नीति ) की पालिसी को खतरनाक समझता था, 
उन्होंने उस पक्ष से सहानुभूति प्रकट की । फलत: अपने पद से हटा 
दी गई । किन्तु फिर भी कई भाषाओं के ज्ञान रहने के कारण 
तथा उनकी योग्यता और इमानदारी के फलस्वरूप, कई कम्यूनिस्ट 
संस्थाओं ने उनकी सेवाओं का उपयोग किया । 

१६२६ के अन्त में उन्होंने बलिन के [7८792ध००व) ]पा5६8 
(7०7 ८/८7८९ (अन्तरांष्रीय जूरिष्ट सम्मेलन) में मन्त्री की हेसियत 
से काम किया । इसके बाद ही उन्हें यूरोपीय किसान-सम्मेलन 
( >िपा०ठएट्शा रि285875 ()०087०5७ ) के लिये, जिसको 
आयोजना खुद कम्यूनिस्ट इन्टरनशनल ने की थी, काम करना पड़ा । 
कान्फरेन्स के बाद ही वह युरोपीय किसान सभा के मन्त्री ( 56८१८- 
एछ णी फीट उिपाटवप, >िपाठफुलथशा रिट्वडब्मांड. (०णादाों ) 
के पद पर नियुक्त हुई । १६३२ तक उन्होंने इस पद पर काम किया। 

इसके बाद हिटलर के फसिस्ट आतंक से बचने के लिये उन्हें 
जमनी छोड़ देना पड़ा ! यों तो किसान समा १६३२ के मध्य में हो 
तोड़ दिया गया था किन्तु गुप्त रूप से अपने क्रान्तिवादी कामों को 
चालू रखने के लिये वह वहां ठहरी हुई थीं । 
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फैसिस्टों के हाथ गिरफ्तार | 


हिटलर के आगमन के बाद कम्यूनिस्टों की जमनी में गुजर 
नहीं थी । उन्हें पकड़ परूड़ कर जेलों में ढूसा जा रहा था। कितने 
गोलियों के शिकार बनाये जा रहे थे । अत्याचार का हद था । वसी 
विषम परिस्थिति में एलेन को जम॑नी छोड़ना पड़ा। अपने चन्द 
साथियों के साथ उन्होंने बरलिन छोड़ देना तय किया । किन्तु ठीक 
उसी समय वे खूनी फेसिस्टों के हाथ गिरफ्तार हो गई । 

एलेन के सर ये बहुत बड़ी आफत थी। किन्तु बड़ी चालाको से 
वह पुलिस को चकमा देकर निकल पड़ीं और सीधे स्ट्राट्सवरी 
(50०४४०ए7०७) पहुंची । वहां के मेयर उनके दोस्त थे। उनकी ही 
अतिथि बन कर वे ढाई महीने रहीं। वहां मी उन्होंने कई सराहनीय 
काय्यं किये। फंसिस्ट जुल्म के मुजरिमों को तथा उनलोगों को 
जिनकी जिन्दगी जर्मनी में फसिस्ट-राज कायम होने के कारण, 
खतरे में थी, जमंन-सरहद के पार, सुरक्षित स्थानों में छाने की 
कोशिश फरती रहीं । उन्होंने बाहर से छपे फसिस्ट-विरोधी साहित्यों 
को काफी तायदाद में जम॑नी में गुप्त रूप से प्रचार के लिये भेजवाया। 
इस खतरनाक कार्य्य को उन्होंने इस खूबी से किया कि।सारे समाज- 
बादियों में उनकी बड़ी प्रशंसा हुई । 

मई १६३३ में वह पेरिस पहुंचीं। हिन्दोस्तान के लिये रवाना 
होने के पहले मार्च १६३७ तक वह पेरिस में ही थीं। वहां उन्होंने 
कई महत्वपूण कार्य्य किये। उन्होंने उस प्रसिद्ध पुस्तक--म्राउन- 
बुक, को तयार करने की कोशिश की जिसमें हिटलर के नृशंस 
आत्लों का नग्न चित्रण और उसके नात्सी-राज़ के काले कार- 
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[ कामरेद डीमीट्राफ 


नामों का भण्डाफोड़ है | प्रजातन्त्रवाद के परदे को फाड़ 
कर, जनता के स्वार्थों के साथ किस प्रकार क्र खिलवाड़ हो रहा है, 
नागरिक-स्वतंत्रता को कसे रोंदा जा रहा है, इस पुस्तक में उसका 
अच्छा वर्णन है। उसमें हम फंसिज्म के सच्चे रूप को देख 
सकते हैं । 
हिटलर के जुल्म के शिकारों में कामरेड डीमीट्राफ का नाम 
उकलेखनीय है। वे एक जमनी के प्रेस-मजदूर ओर कम्यूनिस्ट थे । 
बड़े बड़े मुश्किलों से वे जमंनी में--अपनी जान बचा सके । डीमी- 
द्राफ आज रूस में कोमिनटान के उच्च अधिकारियों में से एक हें । 
जम॑नी में उनके प्राणों के भूखे नात्सी आफिसरों की ओर से, 
इन पर एक प्रसिद्ध मुकदमा# चलाया गया था । यह एक बड़ा मशहूर 
केस था जिसने सारे यूरोप में एक बार भयानक सनसनी पेदा कर 
दी थी । एलेन ने लिपज़िंग ([०एगं8) में इस प्रसिद्ध मुकदमें की 
रिपोर्ट प्रकाशित कराई तथा लण्डन में (१००७/८४-४४०) का आयो- 
जन किया, जिसमें वहां के बड़े बड़े वकीलों ने भाग लिया था। 
वहां उन्होंने अनेकों अन्तर्राष्ट्रीय कान्फरेन्सों के संगठन में 
काम किया। फेसिज़्म ओर युद्ध विरोधी विश्व-कांग्रेंस ( ४/०१४ 
(.गाप्टा288 बह्ा।॥ ि452टांश गाते रथ ), विश्व महिला- 
सम्मेलन ( ५४००]०'३ /०7०४०7/5 (००7५४८०८८ ) तथा १६३५ 
को पेरिस वाली अन्तर्राष्ट्रीय लेखक सम्मेलन ( [प्रांटा )907०ौ 


द +२०८)४४३४-उप्रापरएड्ट रो रिस्टेंग ( जमन पाछमेन्ट ) को 
जछाने का मुकदमा । 
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एम. एन. राय से पहली मुलाकात | 


गा।०७ (०गराटाटा८८) के संगठन में कामरेड एलेन का मुख्य 
हाथ रहा है । 

इसके अतिरिक्त एलेन के कई महत्वपूर्ण काय्य हुए जिससे 
उनकी ख्याति दिनोंदिन बढ़ती गई । राष्ट्र-संघ की ओर से प्रकाशित 
वह मशहूर चिट्ठा जिसमें जमंनी के यहूदियों पर किये गये नात्सियों 
के अत्याचारों का वर्णन है, श्रीमती एलेन के प्रयज्ञों का फल है । 
आपने उन तमाम प्रगतिशील लेखकों और वज्ञानिकों की पुस्तकों 
की जिसे जम॑नी में फैसिस्टों ने जलवा दिये थे, लाईप्न री ( | +>87 9 
० उिपागटत 30०0:3 ) कायम करने की भी कोशिश को | यह 
बहुत ही जनप्रिय पुस्तकालय वन गया। याद रहे, इन सारे 
राजनतिक कार्य्यों में व्यस्त रह कर भी उन्हें अपनी जीविका 
के लिये कठिन परिश्रम करना पड़ता था। उनकी कठिनाइयों 
का अन्दाज् हम सिफ इससे लगा सकते हैं कि फ्रान्स में विदेशियों 
को वेतन के साथ नोकरी नहीं मिलती, फिर भी वह अपनी पार्टी 
((. ?. 0. ) का काम संभालते हुए अपना और अपने साथियों 
की रोटी और खर्चे का सवाल ख़ुद अपने परिश्रम से हल करती थीं । 

१६३५ में वह फिर सोवियट सरकार की ओर से रूस के बढ़े 
बड़े उद्योगों के लिये ( ८००९5 (:0ागाग्रांइडवावा 0 निटवएफऋ 
[7"प0०४7८७) पेरिस प्रतिनिधि के स्टाफ में बहाल हुई । 

श्री एम. एन, राय से इनकी पहली मुठाकात १६२६ के आरम्भ 
में हुई थी जब वे मास्को से बरलिन लोटे थे । छठे विदव-कांग्रेस के सम्बन्ध 
में दोनों के मत एक होने से आपस में उनकी मित्रता घनी होगई। वे कई 
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| आइन्सटाइन, हण्डरसन, केरोली 


महीनों तक वहीं एक साथ रहे । इन दिनों एलेन ने राय के साथ 
कई राजनतिक पुस्तकों का यूरोपीय भाषाओं में अनुवाद तथा उसका 
प्रचार किया | 
१६३० के अन्त में जब राय गुप्त रूप से हिन्दोस्तान में 
प्रवेश करने की तयारियां कर रहे थे तो प्रबन्ध ऐसा था कि ण्लेन 
भी हिन्दोस्तान में उनके साथ मिल जायेंगी। किन्तु राय की 
गिरफ्तारी से यह सम्मव नहीं हो सका। उन्होंने यहां आने की 
बहुत कोशिश की, किन्तु राय के मना करने पर वे तबतक हिन्दों 
सस्‍्तान नहीं आईं जबतक राय जल से बाहर न निकले । इस 
अससे में उन्होंने विदेशों में घम घूम कर राय के छुटकारे के लिये 
आन्दोलन किया। बड़े बढ़े प्रदशनों का संगठन किया । इस प्रयत्न 
में उन्हें विश्व-विख्यात वेज्ञानिक प्रो० आइईन्सटाइन ( +7पंट )५ 
आर्थर हण्डरसन (%+फ पा िल्मवेटःड०0) ), काउन्ट मीकाएल 
केरोली ( (१००४४ शिफक्िबटी ृबारगआं ), हंगरी के भूतपूर्व 
प्रेसिडेल्ट जैसे अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के पुरुषों की सहायता प्राप्त हुई। 
राय के छुटकारे तथा जेल में उनकी हालत सुधरवाने के लिये इन 
लोगों ने बड़ी कोशिशें की थीं । 
राय की रिहाई के सम्बन्ध में कोशिश करती हुईं एलन इक्नलेण्ड 
भी पहुंची थीं। वहां उन्होंने मारत उपसचिव ( एफतेला 56०टा८- 
०7० ) से बातें करते हुए यह पूछा कि “राय सिफ उन्हीं सब बातों 
के लिये क्‍यों इतनी कड़ी सजा भुगत रहे हैं, जिन्हें इड्जलेण्ड के 
कितने राजनीतिज्ञ नित्य हाइड-पाक के लेक्चरों में कहा करते हैं ९” 
२९३ 


हिन्दोस्तान में | 
उप-सचिव का जवाब साफ था। उसने कहा--ण्टम हाइड-पाफ के 
आन्दोलनकारियों की परवा नहीं करते । किन्तु राय का बेसा व्या- 
ख्यान हिन्दोस्तान में बरदाइत नहीं किया जा सकता । इससे मीषण 
खतरे का खोफ है ।” रिहाई का प्रय्ञ फिजूल था , 

इसके बाद एलेन सदा पेरिस ही में रहीं और कम्यूनिस्ट 
आन्दोलन में भाग लेती रहीं। राय की रिहाई के बाद ही वह १६३४ 
के मध्य में हिन्दोस्तान पहुंचीं। उस समय से आज तक कामरेड 
एलेन राय, एक सच्चे क्रान्तिवादी की भांति हिन्दोस्तान को 
आज़ादी के लिये कठिनतम प्रयत्नों में संलग्न हैं । 
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